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सस्यग्ज्ञान 


जीवन को सुन्दर वनाने के लिये भ्रावश्यक है कि जीवन में सम्यग्लान की 
ज्योति जगे । सम्यजञान की ज्योति जगेगी तो विचारों मे परिवर्तन ग्राएगा श्रौर 
लेगा कि धमं परलोक की चीज नहीं है । 


- पुज्य ्राचाये श्री हस्तीमलजी म. सा. 


00 2000084) (ण्ण) 19174 (87९ 3। 65. @४॥ 1114. 6940. 


< €€ा167166 1 78८10४5 णण 
५1४५ ण्ट 3 2९८7०७०) ^? 970८०८७ & ८०९०४७८७ 


ितरप्र-गप्रहए 


एतण्च0कलाणः 

ह ०102 {711 1२८५] ६४११८ ४) एर. 1.4. 
111. 110८ (197४०1४. 

04971797) 00171. 8077093) 400 021 
11९]: 2228868 





/ 


जिनवाणी 





मंगल-मूल, धमं कौ जननी, शाश्वत सुखदा, कल्याणी । 
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परपरपव्नं जीवम्‌ 


विवादं च उदीरेई, 
प्रहस्मे श्रत्तपन्नहा । 
वुग्गहे कलहे रत्त, 
पावसमणे त्ति वुच्चई ॥ 


ह्ेरलाडता है, जो श्रधमं में श्रपनी 
प्रज्ञा का हनन करतादहै, जो कदाग्रह 


--उत्तराध्ययन १७/१२ 


जो शान्त हुए विवाद को पुनः 


(विग्रह) तथा कलह मे व्यस्त है, 
वह पापश्चमण कहलाता है । 
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] {1 डं. नरेन्द्र भानावत 


संतो का जीवन निमेल, नतिविकार प्रौर निद्र होता है। वे सतत 
जागरूक प्रौर क्रियाशील रहते हैँ । उनका किसी के प्रति राग-ढष नहीं होता । 
वे प्रपने प्रात्म-स्वभाव में सदैव रमण किया करते हँ । सत्य के प्रति उनकी 
ग्रगाधनिष्ठाहोतीहैग्रौर उसी कौ खोज में उनकी साधना निरन्तर गतिशील 
रहती है । उन्हें ठहुराव पसन्द नहीं । वे किसी जाति, कुल, वणं, रंग की सीमा 
मे बन्धे नहीं रहते । उनके चिन्तन मेँ स्वतन्त्रता प्रौर व्यवहार में समानता बनी 
रहती है । ्रपने लक्ष्य कौ ग्रोर निरन्तर वदृते रहने मे ही वे ्रपने जीवन की 
साथंकता मानते हैँ । 


संत-जीवन को गंगा की उपमा दी गर्ईहै। गंगा का पानी निरन्तर बहते 
रहने के कारण निर्मल वना रहता है । कंसा भी पानी उसके सम्पकं में भ्राये, 
वह निर्मल बन जाता है । गंगा श्रपने उद्गम से वहती हई श्रपने मे नाना जडी- 
बूटियों का, पेड-पौधों का रस मिलाय, पवतीय प्रदेणों का खनिज लवण मिलाय, 
नाना प्रकार के रसायन मिलाय बहती रहती है । उसके स्वभाव मे निमलता 
ग्रौर बहाव में सरसता है। संत.भी समन्वय. ग्रौर सामंजस्य का स्वभाव लिये 
रहते हँ । विविधता में एकता का दर्शन कर वे मानव-मानव को ही नहीं वरन्‌ 
प्राणिमातवर को मित्र-दृष्टि से देखते हैँ । 


संतो को चर्यां इस प्रकार रहती है कि वे संसार मे रहते हृए भी ्रपने 
को कमलवत बनाये रखें । सत्य के प्रति संगति ही उनका जीवन है । जैन संतों 
का जीवन तो सचमुच प्राश्चयंकारी है । इन्द्रियजयता के वे श्रादशं हैँ । उनका 
भ्रपना कोई घर नहीं होता । जीवन-निर्वाह्‌ के लिए खाद्य ्रादि पदार्थोकावे 
संग्रह्‌ नहीं करते । श्रपने पास कोई पैसा प्रादि नहीं रखते, किसी वाहन का 
उपयोग नहीं करते । उनका श्रपना कोई निश्चित श्रावास, गाँव या नगर नहीं 
होता न सांसारिक परिवार होता है । वे वस्तु श्रौर व्यक्ति के. ममत्व से दुर होते 


हं । उनका जीवन श्रमनिष्ठ श्रौर स्वावलम्बी होता है । 


सत सत्य भ्रौर ्रहिसा के उपासक होते है । मन, वचन श्रौर करम से 


वे एकरूप होते हैँ प्नौर सवके कल्याण की कामना करते है । वे किसी का बुरा 
`~] 


° ° जिनवाणौ 





नहीं सोचते है न किसी को मन, वचन, काया से कष्ट पहुंचाते हँ । उनकी प्रलय 
चर्या मे ग्रहिसा श्रौर विवेक ग्रनुस्यूत रहता है । उठने-वैठने, चलने-फिरने, खान. 
बोलने मे किसी प्रकारकी श्रसावधानीन हो, उसके लिएवे सदैव जागरूक 
रहते हँ । 


पावस ऋतु मं जीवों कौ विशेष उत्पत्ति होती है । स्थान-स्थान पर पेड, 
पौधे, घास ्रादि उग भ्राती हैँ । नदी-नाले उफन पडते हैँ । इस कारणा संतो के 
लिए व्यवस्था हैकि वे चार माह का वर्षावास एक नियत स्थान पर बिताये। 
इससे जोव-रक्षण मे उन्हं मदद मिलती रै, साथ ही ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, 
साधना के लिए विशेष प्रवसर भिलपातादै। पर वर्षावास के वाद सामान्य 
ग्रवस्था में एक स्थान पर ठहरने का विधान नहीं है । उन्हें तुरन्त विहार कर 
देनां चाहिए । किसी वस्तु, व्यक्ति के प्रति श्रासक्तिनपैदाहो, इस दष्टिसेभी 
वषे के भ्राठ माह विहार करते रहने का विधान किया गया है । जिस प्रकार 
एक्र जगह बराबर रहने से पानी पवित्र नहीं रह पाता है, वह बन्ध जाता है । 
उसको पवित्रता भ्रौर निर्मलता के लिए यह जरूरी है कि पानी निरन्तर बहता 
रहे । संतों के विषय मे भी यही बात है- बहता पानी निर्मला । 


लोक-कल्याण की ष्टि से मी संतों का निरन्तर विचरण करते रहना 
भ्रावश्यक्‌ है । संसार के सामान्य प्राणी मोह, माया, प्रप॑च मे उलभ रहते ह । 
लाना-पीना प्रौर मौज करना जैसी भावना से उनकी चेतना निम्न स्तर पर 
वनी रहती है । उनकी चेतना को ऊर्ध्वमुख बनाने, उनमे मानवीय सद्भाव 
नाभ्रों को विकसित करने, उनकी सुषुप्त दिव्य शक्तियों को जागृत करने में संतौ 
की भूमिका बड़ी प्रभावकारी होती दहै। वर्षावासमेंसंतों कीजो ज्ञान-गंगा | 
एक नियत स्थान पर बंधी रहती है वह वर्षावास के बाद जन-जन कै द्रारके | 
` लिए फूट पड़ती है, बह चलती है । । 


भ्रव यह्‌ समय श्रा गयाहै। संतोंकी ज्ञान-गंगा श्रापके ग्राम श्रौर नगर , 
कौ श्रोर बह रही है । श्राप उसमें ग्रवगाहन करें । भ्रापके चिन्तन भ्रौर व्यवहार | 
मे जहां भी दोषदहै, नुटि है, श्रशुद्धि है, उसको शुद्ध करे, सम्यक्‌ बनाये । यह 
गंगा सवके लिए है । जहां-जहांँ ्रैधेरा है वहां यह प्रकाश करती है । जहाँ 
निराशा है बहां ्राशा का संचार करती हे । जहां क्लेश-विग्रह है वहाँ कर्णा 
भ्रोर अनुग्रह का श्रनुराग बिखेरती है । इस गंगा मे एेसी ताकत है कि वह्‌ ्िखरे 
हृदयो को जोडती है । प्रतिकार को प्यार में बदलती है। सम्राज सर्वत्र भय, | 
हिसा ्रौर श्रातंक का वातावरण है । एेसी परिस्थिति मे इस गंगा के तट पर । 
प्राप प्राये । इसके जल का भ्राचमन करं, इसके अन्तस्‌ मं ्रवगाहन करं । दूर । 
खड़े न रहँ । यदि यह श्रवसर खो दिया तो फिर पदता्ेगे । वस्तु से व्यक्ति | 
बनाने की कला है संतो की संगति । इनका संग ही सच्चा सत्संग है (1 1 (1. 


_ 





भ्रवचनामृत 


कायना-विजय ग्रोर 
सलत्य-पालनः 





[] श्राचाये श्री ह॒स्तीमलजी म० सा० 


साधनाकेक्षेतरमें कुदं साधक ग्रौर कदं बाधक कमं होते है । यदि साधक, 
साधक कमं को स्वौक(र करत्‌ यु, शान्ति श्रौर यदि वाधक कमं करेतो दुःख 
प्रोर ्रशान्ति होगी । शास्त्र की भाषामें इसी वणे उपादेय श्र हेय कहते है। 
वाधक कर्मो में श्रनेक विकार रहते है, जो साधना में व्यवधान, रुकावट उपस्थित 
करते है, जिनमे भूय ओौर लोभये दो प्रमुख हँ । 


ये दोनों विकार साधनाकेष्षे्रमें साधक को श्रागे वदने से रोकते ह 
प्रमाथं कौ साधनातो बहुत ऊँची है, किन्तु व्यवहार सावना भी ये दौनीं 
वाधक हं । यदि कोई लोभवण ग्र्थं संचय करना चाहेतो उसे भी भय का सामना 
करना पड्तादैग्रौर प्रथ-संचयके वाद भी जीवन भर उसके संरक्षण का भय 
तन-मन पर सवार रहता है । फिर भी उसकौ जीतना प्रासान है क्िन्तु लोभ 
को जीतना उतना भ्रासान नही दै । लोमाधीन प्राणी मौत काभी मुकावला 
करते देखा जाता है । 


बड़े-बड़े महाजन लोभ के वण मेँ होकर सव कुछ बबदि कर तेते हें श्रौर 
पीटियों की कमाई प्रतुल धनराशि लोभ की वेदी पर भट चटा कर, फकीर हो 
जाते है । इस सम्बन्ध के सैकड़ों उदाहरण श्राप सवके सामने होगे कि क्रि तरह 
रोज घर में दीवाली जलाने वाले जन लोभवण सदु श्रौर जुए में ्रपना दिवाला 
निकाल लेते ह तथा ऊँचे-ऊने महलो में रहने वाले प्रियजनों को भोंपड़ी में रहने 
को विवश कर देते हैः । 


प्रतएव भगवान्‌ महावीर स्वामी ने केहा--कामना को वश मे करो । कामना 
के कारणा ही मनुष्य विविध जन्म-मरण करता प्रौर प्रनचाहै जी दुःख प्राप्त 
करता है । मता प्र्‌ विजय्‌ दुःख प्र विजय पर्‌ विजय दुःख प्र विजय है । जैसाकि शास्त मे कहा है-- 


{ मे कमादि किय स दक्सं ।' द. २ ॥। कामना की विजय दुष्कर प्रतीत होती 


*भ्राचायं श्री कै प्रवचन से संकलित । 
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हे, क्योकि उसके लिए तन, मन, वारी पर संयम करना पडता है । श्रानन्द ने 
कामना पर विजय प्राप्त करते हुए मन, वचन, काया से स्थूल हिसा करने एवं 
करानेकात्याग कर लिया । हर एक पाप तीन प्रकारसे होता है, करना, कराना 
भ्रोर्‌ करने वाते को प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करना । मनुष्य स्वयं पाप करता 
है, उसकी भ्रपेक्षा कराने में सेकडों गणा भ्रधिक कर लेता है । प्रतः प्रनुमोदन 
नहीं त्यागने कौ स्थिति में भी, करने, कराने का त्याग किया है । 


परिहायं श्रौर भ्रपरिहाये रूप हिसा में भी श्रावक को परिहाय के वाद 
ग्रपरिहायं त्यागका धीरे-धीरे ग्रभ्यास बढ़ाना चाहिए । यह पहला व्रत है। 
इसके वाद साधनाक्षेतर में दूसरा स्थान सत्य का श्राता है । साधना में श्रगर 
मरूहिसा वायु कौ तरह खछावश्यक है तो सत्य को भी पानी कौ तरह प्राण रक्षक 
समना चाहिए । सत्य से विचलित कोई भी साधना सफल नहीं होती । सगर 
पर्वाचार्यो ने बतलाया कि श्रहिसाके पालनमें सत्यभ्रादि ब्रत स्वथं श्ना जाते 
ह । वयोकि जहाँ हिसा है, वहां सत्यादि व्रत नहीं रह्‌ सकते । 


मूठ, चोरी, कुणील भ्रादि भी एक प्रकार से हिसा है । दे<‹खए मूठ बोलने 
वाला श्रपनी हत्या करता है श्र्थात्‌ सत्य बोलना श्रात्मा कास्वभावहैग्रौर इस 
इष्टि से मूढ बोलना उसकी हत्या हई । फिर नकली को ्रसली श्रौरं प्रसली को 
नकली बना कर कहने वाला मिथ्याभाषी, किसी भी पदाथके सहीरूप का 
हनन करता है । भरत्‌: मूठ बोलने वाला वाणी से हिसा का_कारणए बनता है॥ 


स्थूल श्रौर सूक्ष्म भेद से भी ब्रसत्य-मूखदो प्रकारका है । साधक्रके 
लिए यदि सर्वथा त्याग सम्मव नहो तो भी उसे भूठ की मर्यादा तो करनी होगी, 
एसे मूठ से बदन होगा जिससे कि दुसरे कौ हानि हो 


संसार के सभी धार्मिक सम्प्रदायो ने एक स्वर से हिसा कौ तरह भूठ को 
भी त्याज्य माना है । जगत्‌ में लाखों का लेनदेन सत्य से होता है । यदि भरोसा 
नहीं निभाया गया तो मनुष्य विश्वासघाती समभा जायगा श्रौर भूठ से उसका 
विश्वास समाप्त हो जायगा । इसलिए सद्गृहस्थ को स्थूल श्रसत्य से बचना 
श्रावश्यक टै । 


सत्य सदाचार की पालना मे सत्संग की तरह बाल-कालके संस्कारोंका 
भी वड़ा हाथ है। एक साधु कौ एक वार सजीव भिक्षा (बालककेरूपमे) 
्राप्त हई । चाधु ने भिक्षा लाकर गुरु को वतलाई । भिक्षा-पात्र भारी धा, 
ग्रतएव उस बालक का नाम वच्रकरुमार रखा गया । श्रव वच्चे का लालन-पालन 
कसे हो ? यह समस्या सामने श्राई, क्योक्रि मंडली साधु कीथी। प्राखिर 
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साध्वियों के द्रारा वालक णय्यातरी के संगोपन मे रख दिया गया । उसी के घर 
मे साधृओं का भी डेरा था । उस वच्चे को जन्म घूटी धमं की मिलती रही । 


कृ दिनों के वाद वच्चे को खुशहाल देख कर उसकी श्रसली मांउसे 
लेने आई किन्तु साधु मण्डली वालक देने को तैयार नहीं हई, जिससे विवाद 
खड़ा हआ । राजा के समक्न निरय के लिए यह प्रकरण रखा गया । जन्म देने 
वाली माँ विविध प्रकार के खिलौने, मिठाई प्रादि लेकर प्राईग्रौर संघ की ग्रोर 
से णय्यातरी रजोहरण, मुंहपत्ती पुस्तक, ग्रासन, माला (सुमरनी) श्रादि धार्मिक 
उपकरण लेकर आयी । दोनों सामग्नियों के वीच वच्चे को रखा गया । वच्चा 
धार्मिक उपकरण की ग्रोर बढ़ा श्रौर उसने खिलौनोंकी श्रौर मुह्‌ फेर करभी 
नहीं देखा । 

तात्पये यह कि एक श्रवोघ वच्चा भी वार्मिक संस्कारो के कारण विलौनों 


को छोड कर धामिक उपकरणों की श्रोर वदृ । यदि इसी प्रकार माताएं ्रपने 
वच्चो मे जन्मसे ही धामिकग्रौर प्रच्छ संस्कार डाले तो आगे चलकर बच्चों 
को श्रपना जीवन ऊँचा उठाने में कोई दिवकत नहीं होगी । 

ग्रवान्‌ महावीर स्वामी ने ग्रानन्दादि को सम्बोधित करके वड भूट के 
पचि प्रकार वतलाये है 


१--कन्यालीक- कन्या का सम्बन्ध बनाने मं भट वोलना, कन्या के दोषों 
को च्िपाकर, ग्रच्छा वताना, वय में दोरी को वड़ी भ्रौरवड़ीको छोटी कहना 
श्रादि इस प्रकार यदि वैवाहिक सुस्वन्ध क्रिया तौ भट बोलने का.पातक लगेगा 
तथा कन्या भी भ्रपने ससुराल मे सुखमय जोवन नहीं व्यतीत कर सकेगी । कन्या 
को तरह्‌ बच्चे के लिए भी समना । लोग स्वा्थ॑वश दूसरे की हानिका भी 
विचार नहीं करते । एक भाई ने क्रिसी जानकार से पृछा कि यह्‌ लडका कंसा 
दै ? श्रपनी वाई का सम्बन्ध करना है । उसने कहा पढ़ा लिखा होशियार तो है । 
मगर मृगौका दौरा होता है। विचारा उम्मीदवार धरा रहं गया । यह बड़ा 
भूट है । नौकरी श्रादिमे भी वात करने वा प्रवसर श्रा सकता है । श्रावक का 
कतव्य है कि दूसरे को घोषे में न डाले श्रौर किसी काप्रहितहो,एेसाभी 
न कहे । 


र२--गबालीक--गाय, भस प्रादि पशु के सम्बन्ध में भूठ बोलना भी वड़ा 
ग्रसत्य है । दुधार गाय, भैस को खराब या खराब को दुधार बताना, धोखा देकर 
गाय, भस, बल, घोड़ा श्रादि जानवरों को दुसरे के गले लगाना भढ है । 


३--भोमालीक- पराई जमीन को श्रपनी बताकर ले लेना या टैक्स 
वचाने के लिए श्रपनी को पराई कहना । 
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४-न्यासापहार- दूसरे की रकम (रूपये पैसे ्रादि) को हङ्पने की 
बुद्धि से फूठ बोलना, इधर-उधर की वात कर टालना श्रादि। 


५--भ़ठी साक्षी न्यायालय, पंचायत श्रादिमें स्वाथवश भूटी गवाही 
देना, श्रसत्य को सत्य ग्रौर सत्य को ग्रसत्य बतलाना । 


गृहस्थ का धमं दै कि वह्‌ दूसरे के हानिकारक वड़े भूठ को कभी नहीं 
बोले । बहुत वार खाकर न श्राने पर भी "भोजन कर लिया' एसा कहना, ठहरने 
कौ स्थिति नहीं है, कहकर ठहर जाना श्रादि द्ोटे-ोटे भूठ भी मनुष्य 
भ्रनावश्यक रूप से बोल जाता दै । यों तो सभी प्रकार के भू वजित एवं निन्दित 
है किन्तु यदि सम्पूरणं भूढ छोड़ने को शक्ति न हो, तो वड़े मू सेतो वचना ही 
चाहिए । 


देवालय कौ ध्वजा श्रौर गाड़ी के चक्के के समान श्रपनी वातोंको हमेणा 
बदलने वाले मदं (व्यक्ति) दुःखमय जीवन व्यतीत करते तथा श्रपनी श्रात्माको 
दूषित कर लेते हैँ । लोक मेँ उनकी प्रीति श्रौर प्रतीति कम हो जाती है । सत्य 
का पालन करने वाला जीवन में सदा सुखी रहता है । ग्रतएव कवि ने वड़ा ही 
उत्तम परासशं दिया है- 


ना नर गजां नापिये, ना नर लीजे तोल । 
परशुरामः नर नार का, बोल बोल में बोल ।। 


मनुष्य कौ कौमत उसकी वाणी से है । नाप-तोल से उसकी कीमत नहीं 
होती । सत्य की महिमा ही वाणी में निद्ित है । गृहस्थ म्रानन्द सत्य का संकल्प 
लेकर बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति बन गये । 


यदि कोई सेठ स्वयं मूठ का त्याग करे किन्तु मुनीम को भढ बोलने की 
चट देदे, तो यह भी सेढ के लिए स्वयं भूठ बोलने के समान पापपूरणं है । थोडे 
लाभ के लिए, _ भू. बोलकर अपने जीवन को लांछित करना, शोभनीय नहीं 
होता । लेन-देन मे सौदेवाजी (मोलभाव घट बढ़कर करना) भी ग्राहक श्रौर 
व्यापारी दोनों के लिए परेणानी का कारण है। सौदेवाजी से दूर रहने पर 
ग्राहक श्रौर व्यापारी दोनों का समय वच जाता है मरौर श्रनावश्यक मठ बोलने 
से भी चृटकारा मिल जाता है । 


यदि कूठ से व्यवहार श्रणृदध होगा, तो प्रामाणिकता के श्रमाव मं पुजा- 
पाठ रादि भी लांछित होगे । शुभ कम करने वाले पर प्रक्षेप की श्रधिक सम्भा- 
वना रहती है । संसार का नियम है कि जो उजला वस्व होगा, उसमें दाग जल्दी 
नजर भ्राता है, किन्तु जो वस्व पहले से काला है, उसमे नवीन दाग का कोई 
सर नहीं पड़ता । श्रना लोगों कौ श्रपेक्षा, एक भक्त गृहस्थ का जीवन उजला 
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है । गृहस्थ धमं की दष्ट से उसका यह कतव्य हयो जाता है करि मन, वचन श्रौर 
काया स्ेनतो भू वोलेभ्रौर्‌ न वोलावे। सन्त का जीवन व्रती गृहस्थसे भी 
भ्रधिक उजला होता है। उसको सर्वथा भूठ का त्याग है । सवं त्यागी भद्रबाहु 
श्नौर देण त्यागी गृहस्थ ्रानन्द का आदशं श्राप सवके सामने है । 


पाटिलपृत्र के राजा नन्द महामुनि भद्रवाहु कै ज्ञानवबल तथा आचारवल 

से बहुत प्रभावित थे । उनके समय मेँ पाटिलपुत्र के लोगों का चरित्र बहुत ऊँचा 

था । पाटलिपुत्र मे नगरी की खुली दुकानों से कोई चोरीके रूपमे माल नहीं 

उठाता था । चीनी यात्री ह्वनसांग, फाटियान आदि, यहाँ के लोगों के सत्य 

व्यवहार से वड़प्रभावित थे । इस सम्बन्ध सें. उन्होने ग्रपने यात्रा विवरण में 
यहाँ के लोगों की प्रशंसा की है । 


दृदेव से एक वार पाटलिपुत्रमे वारह॒ वर्षोका लगातार दुमिक्ष पडा । 
क्षुधा कौ पीड़ा से लोक जीवन सिहर उठा जिसका प्रभाव सन्त जीवन पर भी 
पड़ा, क्योकि ज्ञान ग्रौर सदाचार की सुरक्षा के लिए शरीर रक्षा ्रावश्यक है 
ग्रौर एतदथं सन्तौ को शुद्ध श्राहार, वहीं मिल सकता है, जहाँ लोगों में स्वस्थ 
मन प्रौर कुछ उत्सं करने कौ शक्ति हो । पाटलिपूतर तो श्रकाल की चपैटमें 
कंगाल वन गया था । प्रतएव भद्रवाह वहाँ से उत्तर की ग्रोर निकल पड़ श्रौर 
पक्षी कौ भांति ग्रपना घोसला बदल दिया । भद्रबाहु ने देण के कोने-कोने मेँ धमं 
का संदेश फलाया श्रौर साथ ही प्रात्म-साधना का तेज भी चमकाया । 


श्राज लोगों का चरित्र वल इतना श्रधिक क्षीण हो गया है कि सन्तो को 
भी समय-समय पर नैतिक जीवन की शिक्षा देनी पडती है । धमम-रक्षण के लिए 
राज सन्तो का उपदेण ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए हर गृहस्थ का भी यह्‌ 
कतंव्य है कि वह श्रपनी जीविका संचालन के साथ-साथ सत्य, ग्रहिसा म्रादिका 
भी पालन करं तथा दूसरों को भी उस मागं मे चलने की प्रेरणा करे । साधना 
पथ पर स्वयं चलते ्रौर दूसरों को चलाते हए मानव प्रक्षय पुण्य का भागौ 
वनता है । जहाँ सौभाग्य से समाज में दोनों कार्यो को करने वाले होगे, वहाँ 
धर्ममयता एवं शान्ति रहेगी । 


भ्राज समाज में एसे अवकाश प्राप्त लोगों की श्रावश्यकता है जो नैतिक 
सु व र के साथ भावी प्रजा को धमं की शिक्षा दें । स्वाध्यायकी प्रेरणा देकर 
युवकों मे रुचि जागृत करं श्रौर लोक मानसे ज्ञान की ज्योति जगा सकं । 
गृहस्थ श्रानन्द ग्रौर मुनि मद्रमाहुकीखी साधना का लक्यहर.मानवकाहोतो 


सबका लोक भ्रौर परलौकं सुखमय वन सकता है । 
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प्राणीमात्रके शरीरोका निमि एवं उपचय ग्राहारसेहोतादहै श्रौर 
गराहार योग्य पुद्गल इसलोक में सवत्र व्याप्त है कन्तु मानव का तथा पशु- 
पक्षियों का प्राहार प्रायः वनमें ही पैदा होता है। श्राहार कई प्रकार केहैं। 
मानन का भ्राहार भ्रनत, शाके एवं फल है । पञश्ु-पक्षियों का प्रमुख प्राहार तृण 
प्रादिहै भरतः वे$्चरनेके लिए वन मेँ रहते है याजातेहैँ। मानव श्रन्न, णाक 
एवं फलों को श्रपने घर में खाते हैँ । इससे स्पष्ट है कि वनस्पति काय के विना 
मानव कै श्राहार की पूति सम्भव नहीं है। 


सानव का स्वास्थ्य: 


मानव कै स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन सदा वन में उत्पन्न जडी-बुटियों 
के विविध योगौ-प्रयोगों से हौ होता है । इस प्रकार प्राहार तथा स्वास्थ्य के हतु 
वनस्पति कायिकं का उपयोग जीवनपर्थन्त होता रहता है । 


इस लोक मे भ्रनन्त जीवात्माये भ्रनन्त काल तक वनस्पति कायिक जीगों 
कैरूपमे रही, रह रही हैँ प्रौर रहेगी । इसलिए वनस्पति कायिक जीवों की 
हिसा का श्रल्पीकरण करने के लिए तथा उनकी हिसा से विरत होने के लिए 
प्रनन्त जीव वाली, असंख्येय जीव वाली, संख्येय जीव वाली तथा प्रत्येक जीव 
वाली तनस्पतियों का विज्ञान अत्यावश्यकं है। क्योकि इनके ज्ञान के बिना 
प्रत्याख्यान सम्भव नहीं है । वनस्पतिकाय के कई प्रकार हैँ । उन सबकी संक्षिप्त 
जानकारी यहां अ्रध्ययन के भ्राधार पर संकलित है । 


वनस्पति कायिक दो प्रकार के हैः-- 
(१) सूक्ष्म वनस्पति कायिक (२) बादरःस्थूल वनस्पति कायिक । 
सुक्ष्म वनस्पति कायिक दो प्रकार के हैः-- 


(१) पर्याप्त (२) भ्रपर्याप्त । 
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वादर-स्थूल वनस्पति कायिक भी दो प्रकारके हैः-- 
(१) प्रत्येक शरीर वाले (२) साधारण शरीर वाले । 
प्रत्येक शरीर दाले वारह्‌ प्रकार के हैः-- 


(१) कृ (२) गुच्छं (३) गुरम (४) लता (५) वल्ली (६) प्क 
(७) तरण (=) वलय (€) हरिति (१०) ग्रौषधि (११) जलरूह 
। 


(१) वृक्षदो प्रकारके हैः-- 
(ग्र) एक भ्रस्थिक-गुटली वाले, (ब) अ्रनेक बीज वाले । 
एक प्रस्थिक-गुठली वाले ग्रनेक प्रकार के हैः-- 
नीम, ग्राम श्रादि। 


इनके (१) मुल (२) कन्द (३) स्कन्ध (४) त्वचा (५) शाल 
(६) प्रवाल, ्रसंख्य जीव वाले हँ। (७) पत्ते- प्रत्येक नीव वाले हैं। 
(८) पृष्प--भ्रनेकं जीव वाले हैँ। (€) फल--एक श्रस्थिक-गूठली वाले ये 
प्रत्येक जीव वाले हैँ । 


म्रनेक वीज वाले ्रनेक प्रकार के हैँ--श्रसथिया, तिद, केथ प्रादि । 


इनके (१) मूल (२) कंद (३) स्कंध (४) त्वचा (५) शाल 
(६) प्रवाल श्रसंख्य जीव वाले हैँ । 


पत्ते-प्रत्येक जीव वाले हैँ । पुष्प--श्रनेकं जीव वाले हैँ । फल ग्रनेक 
जीव वाले हैं । 


(१) गुच्छ श्रनेक प्रकार के हँ बेगन, शल्यकी, बोंडकी श्रादि। 


(३ 


(४ 


) गुलम भ्रनेक प्रकार के हैँ सैन्टिक, नोमालिक श्रादि। 

) लताथें भ्रनेक प्रकार की ह~ पद्मलता, नागलता श्रादि । 
(५) वेलडयां ्रनेक धकार की है पुष्पफली, कालिगी, तुबी श्रादि । 
(६) पवक ग्रनेक प्रकार कै है- इषु, इक्षवाडी, वीरण श्रादि। 
(७) व्रण भ्रनेक प्रकार के है सेटिक, भक्तिक, होतिक ्रादि । 
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(८) वलय भ्रनेक प्रकार के है- ताल, तमाल, तक्कलि श्रादि । 
(६) हरित ग्रनेक प्रकारके है -भ्रज्जोरूह्‌, वोडाण॒, हरितक आदि । 
(१०) भ्रौषधियांँ अनेक प्रकार की हैँ शाली, त्रिही, गेहूं जौ, चंवला श्रादि। 
(११) जलज प्रनेक प्रकार के हँ -उदक, अवक, पक, शैवाल श्रादि । 
(१२) कुहन ्रनेक प्रकार के है श्राय, काय, कुहण, कुणक, म्रादि । 
ृक्ष प्रनेक प्रकार के प्राकार वाले हैँ ताल, सरल, नारियल श्रादि। 
इनके पत्ते ग्रौर स्कन्ध एक-एक जीव वाले हैं । 


जिस प्रकार सरसों कौ वर्तिका मे चिकनाई से चिपके हए सरसों के दाने 
प्रलग-ग्रलग हैँ फिर भी एक साथ संलग्न हैँ तथा तिलों के पापड में तिल प्रलग- 
ग्रलगहै फिरमभी सव तिलसंलग्नहै इसी प्रकार प्रत्येक शरीर वालों के 
ग्रलग-श्रलग शरीर एक साथ संलग्न हैँ । 


साधारण शरीर वाले वनस्पति कायिक ग्रनेक प्रकार के हैः--श्रवक, 
पणक, शेवाल भ्रादि । 


(क) वरृणमूल संख्येय जीव वाले हैँ । 
(ख) कंदमूल भ्रसंख्येय जीव वाले हैँ । 
(ग) वंशीमरूल ्रनन्त जीव वाले हैं । 


सिघाडों का गुच्छा प्रनेक जीव वाला होता है । उसके पत्ते प्रत्येक जीव 
वाले हैँ । फल दो जीव वाले हैः-- 


भत्येक जीव वालौ वनस्पतियों के लक्षरः- जिन वनस्पत्तियों ऊ (६॥ 
मूल (२) कन्द (३) स्कन्ध (४) त्वचा-छाल (५) गाल-शाखा (६) प्रवाल 
(७) पत्तं (5) पष्प (€) फल (१०) बीज तोड़ने पर उनके दोनों विषम भाग 
दिखाई दे, वे सब वनस्पतियांँ प्रत्येक जीव वाली है । जिन वनस्पतियों क मूल 


की, कन्द की, स्कन्ध की, शाखाग्रों कौ छाल पतली हों वे सब वनस्पतियां प्रत्येक 
जीव वाली ह । 


भ्रनन्त जीवों वाली वनस्पतियों के लक्षणः- जिन वनस्पतियों के (१) | 
मूल (२) कन्द (३) स्कन्ध (४) त्वचा-छाल (५) शाल-शाखा (६) प्रवाल | 


(७) पत्ते (=) पुष्म (६) फ़ल (१०) बीज तोडने पर उनके ` दोना आग 4 
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समभाग वाले दिखार्ईदे, वे सव वनस्पत्तियां म्रननत जीव दाली दहं। जिन 
वनस्पतियों के मूल की, कन्द की, स्कन्धं की, गाखाश्रोंकी, छाल मोटी हों वे सव 
वनस्पतियां ग्रनन्त जीव वाली ह । 


जिन वनस्पतियों के मूल, कंद, स्कन्ध, त्वचा, णाखा, प्रवाल, पत्ते तोड़ने 
प्र चक्राकार समभाग दिखाई दं । जिनके शल यावत्‌ पत्तो की गाठे चूणं वाली 
हो । जिनके मुल यावत्‌ पत्तो की शिराणएं म्रदष्य हँ । जिनके मुल यावत्‌ पत्तों की 
संधियां दूध वालीरहैँःया विना दूध 'वाली किन्तु ग्रद्यय हों तो वेसवर 
वनस्पतियां श्रनन्त जीव वाली ह । 
भ्रनन्त जीवों वाली वनस्पति्यां : 

विभिन्न प्रकार के पृष्पः-- (१) जलज पष्प (२ ) स्थलज पृष्प । जलज 
पष्प नालिकाबद्ध होते हँ । स्थलज पुष्प वृन्तवद्ध हते हँ । जो नालिक्रावद्ध पुप्प 
है वे सव संख्येय जीव वाले है । शेष स्थलज पष्प संख्ये जीव वाले ्रसंख्येय 
ग्रौर ग्रनन्त जीव वाले भी होते हैँ। शूहरके पष्प श्रौर धूहर जैसे श्नन्य पुप्प भी 
ग्रनन्त जीव वाले हैँ । 


सभी प्रकार की कुहरा वनस्पतियां श्रनन्त जीव वाली हैं 


किन्तु कछ कंदुकं वनस्पतियां भ्रनन्त जीव वाली हैँ ग्रौर कुषं ्रसंख्य जीव 
वाली टैं। 
्रस्थेक जीन वाली वन्पतियां : 


द्ग्य कन्द, उत्पलिनी कन्द ग्रौर भ्न्तरकन्द तथां मिली ये सब ्रनन्त 
जीव वाली वनस्पतियां है किन्तु किस श्रौर मृणाल प्रत्येक जीव वाल हं। 


लाण्डुभ्याज, लशुन, कदली कुसुब प्रौर एसी श्रन्य वनस्पतिं प्रत्येक 
जीव वाली हैँ । सभी प्रकार के कमल, पानी से बाहर श्रौर भीतर रहने वाले 
उनके पत्ते, उनको कणिका तथा कप्रलौं के फल प्रत्येक जीव वाले है । सभी 
प्रकारः के बांस, सभी प्रकार के दक्षु, सभी प्रकार के एरण्ड, सोऽ, विहंग, सभी 
भकार कौ वनस्पतियां, समी प्रकार की पवैज वनस्पतियां ्रौर इनके पतते प्रत्येक 
जीव वाले है, किन्तु इनके पुप्प भ्रनेक जीव वालेहै। सभी प्रकारके तुम्ब, 
५ १ की ककडयां, विभिन्न प्रकार के कुण्माण्ड, श्रौर तिदु प्रत्येक जीव 
वाले है । 


जीवो की उत्पत्तिः- उत्पन्न होने वाले बीज मे कभी बीज का जीव उत्पन्च 
होता है ग्रौर कभी उसमे नया जीव भी उत्पन्न होता है । मूल मे श्रौर पहले पत्ते 
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मे प्रायः एक ही जीव रहता है । सभी प्रकार की कोंपलें प्रारम्भ में श्रनन्त जीव 
वाली होती हैँ । वादमें कु ग्रनन्त जीव वाली रहती हैँ ग्रौर कुष प्रत्येक जीव 
वालीःहो जाती हैँ । साधारण वनस्पत्ति कायिक सभी जीवों की शरीर रचनां 
एक साथ होती दहै। वे सभी एक साथ श्वासोच्छवास तेते हैँ ग्रौर श्राहारभी 
एक साथ रहण करते है । वे प्राहारके पृद्गल ग्रौर श्वासोच्छवास के पुद्गल 
एक साथ ग्रहण करते हैँ । 


लोहे के गोलेमे श्रगिनि व्याप्त 


निगोद के जोवः-- जिस प्रकार तपे हुए त 
रीर मे निगोद के जीव व्याप्त रहते है । 


रहती है उसी प्रकार एक साधारण शरी 


निगोद के जीव दो प्रकार के हैः--(१) सुक्ष्म (२) वादर-स्थूल । निगौद 
के एक दो तीन यावत्‌ श्रसंख्य जीवों के साधारणा शरीर ग्रांखों से नहीं दिखाई 
देते है, करिन्तु ग्रनन्त जीवों के साधारण शरीर दही भ्रांखों से दिखाई देते है । 


प्रत्येक जीवः- दस लोक में प्रत्येक जीव इतने अधिक जो ग्रस्य 
लोका शौक प्रत्येक श्राकराण प्रदेण में एक-एक जीव स्थापित करने पर भी पूरे 
स्थापित नहीं होते । 


श्रनन्त जीवः-- इस लोक में निगोद के अनन्त जीव दतने प्रधिकरहैँजो 
ग्रनन्त लोकाका णोके प्रत्येक श्राकाण प्रदेण में एक-एक जीव स्थापित करने पर 
भी पूरे स्थापित नहीं हो पाते । 


सक्षम निगोद के जीव जिनाज्ञा से जानने योग्य हैँ । क्योकि वेश्रांखोंसे 
दिखाई नहीं देते । 


वनस्पति कायिक जीवों कौ योनियाः साधारण वनस्पति कायिक जीव 
दो प्रकारके ह ।-पर्याप्तक ग्रौरभ्रपर्याप्तक । जो पर्याप्तक हवे व्ण, गंध, रस 
शरोर स्पशं से गुणा करने पर संख्येय प्रकार के हैँ । उनकी संख्येय लाखों योनियं 
है । एक पर्याप्तक के ग्राश्रय मे कभी संख्येय, कभी ग्रसंख्येय नौर कभी श्रनन्त 
भ्रपर्याप्तक उत्पन्न होते रहते है । उन्नीस प्रकार की साधारण वन॒स्पतियों कौ 
त्वचा, छान, प्रवालों मे पष्प फलोंमें मूल भाग, स्रग्र भाग, मध्य भाग ग्रौर 
बीजों मं कुं की कितनी योनियां हँ रौर कुछ की कितनी योनियं । 


दारा, डां° सोहनलाल संचेती, 
महावीर भवन (निम्बाज की हवेली) जोध पुर-३४२००१ 
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ललित निबन्ध 


घुटन का श्रात्म-समपंस 


()] महोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर 





मन्य परम श्रेयके प्रति समपितदहै। जीवनम प्राप्त होने वाली हर 
सफलता पर उसे गवं है, तो ग्रसफलता परवेद भी। मेहनत करने के बावज्‌द 
जव व्यक्ति को ग्रसफ़लता का सामना करना पडता है, तव उसका श्रते श्रापसे 
भी खोभना स्वाभाविक है। 


मनुष्य खड़ा है पुरुषां प्रौर माग्य कै दोराह पर । वह सुख श्रौर 
सफलता को भगवान्‌ का प्रमृत मानताहै; कन्तु दुःख श्रौर अ्र्फलता कौ 
भयवान्‌ का वरदान मानने के लिएतंयार नहीं है। लड़रहा है वह्‌ श्रपने 
भाग्यके साध, पर यदि वह्‌ भाग्य का श्रात्मीय बन जाए, तो उसके साथ उसकी 
लड़ाई समाप्त हो सकती है । 


प्राप्त कतव्य मे पृरुषार्थी का उपसंहार ही भाग्योदय है । 


मनुष्य सुख-सुविधाश्रों का इतना चाही है कि हर ग्रसफलता।प्रतिकरुलता 
उसका जीवन्‌ हराम कर देती है । जीवन्‌ का यथार्थं सुख तनाव-शुन्यता मे है । 
किसी कायं मे श्रसफल होना पहली पराजय है, मगर उसे मनमें रहने के लिए 
न्योता देना दूसरी पराजय है । पहली पराजय को भाग्यकी चुनौती कहा जा 
सकतादहै; किन्तु दूसरी पराजय प्रजञा-चष्टि श्रौर जीवन-बोधि की कमी की 
द्योतक है । 


योंतो व्यक्ति प्राठों याम कु न कु सोचता रहता है । सोच चाहे चाहा 
हो या श्ननचाहा, मेहमानवाजी करवा ही जाता है । जीवन-दणंन के प्रति सोच 
तब गभज होता है, जव श्रसफलताएं ठेठ हृत्तन्तरी को भकभोर डालती है । 


प्रसफलता जीवन्त चिन्तन की जननी है । जीवन में क्रान्ति चरम वेदना 
के क्षौमे ही घटित होती है। नव व्यक्ति चारों तरफ से श्रसहाय, श्शरण ` 
रौर निराधारं खड़ा हौ, उस समय धोड़ी-सी सुक भी ड्बते को तिनकेका 
सहारा बनती है । श्रसफलता पर श्रसफलता पाने वाले सम्राट्‌ के लिए मकड़ी | 
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कौ सोलह वार फिसलन श्रौर प्राखिरी बार घर-जाल-कौ-देहरी पर दस्तक 
सफल प्रेरणा का लाजवाब जीवन्त सूत्र सिद्ध हुभ्रा है । 


भचुष्य का प्रयास रहना चाहिये कि वह्‌ जीवन को भरप्र सफलतासे 
जिये । तनाव ग्रौर घुटन भरी जिन्दगी जीना चलते-फिरते ““शव” को कन्ध पर 
टोना है) 


तनाव इःलदायी स्वप्न-यात्रा है । सपनों के साथ वितायी गयी रात मात्र 
समय वितानाहै, नींद की प्रावश्यकता को प्ापू्तं करना नहीं । धन, परिवार 
या प्रन्य सुविधाएं होते हुए भी व्यक्ति घुटन-भरी जिन्दगी क्यों जिये ? 


धुए-सी जिन्दगी जीने के बजाय दीपक-सी जिन्दगी जीना लाख गुना 
हतर हे ! धु-सी जिन्दगी मौत है । जीवन, जलना है श्रनिमेष दीपक का । 


2 4 


मनुष्य विवश है । उसकी विवशता ही उसे प्रेरित करती हं स्वयं के 
लिए सोचने को । भीड-भरी जिन्दगी मे भी मनुष्य को श्रपने लिए सोचने की 
कुण्ठित या उन्मृक्त जिज्ञासा जाग्रत होती है। वह प्रपती मुंह-बोली मौलिकता 
से श्रस्तित्व को पहचानने के निए भ्रन्तःपरेतित होता है । उसकी यह्‌ ग्रन्तःप्रेरणा 
ही श्रध्यात्म की श्नोर कदम बढ़ाना हे । 


मनुष्य की ्रन्तर जिज्ञासा यदि सघन-से-सधघनतर हो जाए, तो सत्य की 
खोजके लिए वहन केवल चितन करता है, श्रपितु श्रपने कृतित्व को उस पथ 
पर संयोजित भी करता है । वह भ्रपने-श्रापसे ही पुता है-ग्राखिरमें कौन ह, 
मेरा जीवन-खोत, मेरी मौलिकताएंग्रौर मेरे मापदण्ड क्या ह, यह दुनिया क्या 
है, भ्रौर मँ यहाँ क्यों ह, सुख-सुविधाग्रों के भ्रम्बार लगने के वावजूद दुःखश्रौर 
तनाव के कारण क्या हो सकते = ८ 


चितन की गहरादयों मे उसकी जहाँ तक पहुंच हो सकती है, वह तल- 
स्पशे करने का श्रदम्य पुरषाथं करता है । वह उस प्राखिरी सत्ता को भी सौज 


निकालना चाहता है, जो संसार-चक्त की घुरी है कौ धुरी है। चितन की इस श्रात्यस्तिक 
गहराई कानामही जीवन-समीक्ष श्रौर योग-्नपरेा ग्रौर योग-ग्रनप्रेक्षा है। 


कविताग्नों की रहस्यवादिता जिस सत्ता/शक्ति से जुडी है, योगी को 
उसकी भलक श्रपने भीतर मिलती है, जबकि कल्पना की जमुहाई लेने वाले 


कवियों को उसका प्रतिविम्ब प्रकृति के सहसरमुखी/सहसबाहु रूप में मिलता है । 
उस शक्ति का नाम फिर ्रात्मा देया परमात्मा, उससे तादात्म्य की म्रनुभरति 
ही ध्यान की स्नातक सफलता है । 
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यह सत्ता ही भ्रस्तित्व कौ मौलिकता है । उसक्ता परिचय-पत्र क्या ? यदि 
ध्यान से उसको उपलब्धि हो जाए, तो विजय का उन्माद कंसा ? यदि हृत्त्त्री 
मे उसकी भंक़ृति न भी हो, तो हार का शिकवा कंसा? हाथमे प्राप्त होया 
ग्रपराप्त,पैसातो पसंमेंहीदहै। श्राखिर है तो वही व्यष्टि वनाम समष्टि करा 
व्यक्तित्व । 


एक व्यक्ति की घड़ी खो गयी थी, सो वह उसे ट्‌ढने लगा । पडौसी भी 
उसकी मदद करने लगे । सारी.गली छान ली, पर घड़ीङी छह भी हाथन 
लगौ । दूदते-दंटते पड़ोसी ने पुचछा- “घड़ी खोयी कहां थी ?" कहा--“घर मेँ” | 


पड़ौसौ सकते मे श्रा गया । कहने लगा- ‹ "यह कंसी मूर्खता, घर मे खोयी 
घड़ी को दुंद रहे हयो गलीमें ? व्यक्तिने कहा- बात तेरी पतेकीहै, पर-घर 
मे श्रधेराजो ठहरा । गली मे तो रोशनी वह॒ रही है । 

घर में खोयी वस्तु घर मे ही द्ंढनी पडती है, फिर चाहे घरमे 
गरधेरा हो, या उजाला । भीतर में पाले गये तनानरे गरधेरे से विदकं कर कहीं 
म्रौर्रांख फलाना सत्य की खोज नही, मात्र क्षित्तिजों में प्राकार कौ सीमा 
टूढना है, कोरा भटकाव है । 





ग्राठों पहर चलने वाले इन्सान कोभी यहं खवर नहीं है कि वह्‌ कहां 
ना रहा ह, उसका लक्ष्य क्या है, वह लक्ष्य-पत्ति के लिए कितना समित है? 
युबहसे शाम कीयावरा मेँ जिन्दगी यूं ही तमाम होती है) मेहनत की कुल्हाड़ी 
से खाई सूव खोदता है, पर स्वयं की राख से ही उसे पाट डालता है । हाथ सिफं 
माटी लगती है, रत्नों का संभार नहीं । 


मनुष्य स्वयं चेतना की विराटता कासुव्र है। उसे श्रपनो गतमानं 
चेतना का समन्वय स्थापित कर स्वयं मे म्रानन्द का उत्सव मनाना चाहिये । 


असक्ता उत्सव महोत्सव कौ रंगीनियां पाये, इसकी बजाय उसने स्वयं को दलदल 


के थार प्र ला खड़ा किया है । इससे उसकी घुटन घटी नहीं है, बल्कि सौ गुना 
बढ़ी है। 


कहते हे, प्रायं विकसित सभ्यता कै प्रवर्तक है । ्राज--श्राज भ्रा्य॑ता 

स्वयं प्रश्नचिह्ञ॒ बनकर उपस्थित है स्वयं श्राय के समक्ष। गुणाका पुजारी 
कहलाने वाला श्राय भी वर्ईमानी श्रौर बलात्कार पर उतर ग्राये, तो श्रना्यं 
कौ परिभाषा क्या होगी ? मनाने वाले श्रार्यो की “भ्राता किसी समय इतनी 
- चि्छली होगी, यह कभी वंन भ्रनारयो ने सोचा भी न होगा । अनार्यो ने खुद 
को मजने के लिए भ्रारयौ कौ संसृति श्रपनायी । परिस्थितियां चेहरे बदलती ह । 








* १४ जिन वाणी 
वार्या की वही की कदम वदा रहा है ्रा्यता की देह र, ग्रौर प्रायं श्रं गडा रहा 


है ग्रनायता के ्नन्धकरुप कौ श्रोर्‌। 
यता के श्रन्धक्रुप्‌ क श्रर 


युगो-युगों मे प्रमृतवाही कही जाने वाली गंगा मेंभीभ्राज ग्रमृत कौ 
खोज करनी पड़ रही है। जिस गंगा के दो-चुल्लू पानी से सरोवर पवित्र 
हो जाते थे, ्राज वही गंगा मैलीहो रही है । स्वगं से उतरी उसकी 
दुध-जंसी धारा पर इतना मल चढ़ गया है कि उसकी धुलाई के लिए धोवी-घाट 
कौ तलाण जारी है। एक वात तयहै कि पावनताएँं कितनी भी कुण्ठितिहो 
जाएं; किन्तु एकाग्रचित्त से एकनिष्ठ होकर कोशिश की जाए तो पावनताकी 
वापसी सहज सम्भव दहै । 


मेरी शिकायत यात्रा से नही, भटकाव से है । मनुष्य की जिन्दगी टौर- 
ठोर घूमने वाले वंजारे-सी टै । केवल पांव चले तो कोई शिकायत नहीं, पर 
मन भौ चलतापूर्जा रहै तो जीवन की एकाग्र ग्रखण्डता लंगड़ी खायेगी ही । 


पत्र-का-योग भ्रौर सन-का-वियोग ही संन्यास है। मनकी पलकोंका 
न भपकना ही श्रध्यात्मके धरातलमें ध्यान की निष्डाहै। वहतो घरवारी 
ही है जिसके पवतो एक घर से, एक परिवार से वधे है; पर मन घर-घर 
मे गोचरी करता फिरता है । मन की इस प्रवृत्ति का नाम ही श्रन्तजगत का 
दारिद्र है। 


पाव तो चलने ही चाहिये । चलते र्पावहीतो कर्मयोग की कथाके पात्र 
है । पांव प्रतीक हे कमयोग का पांव रुका कि पटाक्षेप हृभ्रा कमयोग के नाटक 
का । क्या नहीं सुना है बचपन से--'“वहता पानी निर्मला, रके तो गंदा होय" । 
पानी है परिचायकरूपक पांव का । = 


मनकी व्यवस्था पांवों से कर्मयोग से ठीक विपरीत है । यदि मनका 
चलना ही कमयोग कहा जाए तो मन से वड़ा कर्मयोगी संसार में कोई भी नहीं 
है । यहां तक कि संसार की सारी योजनाग्रों का व्यवस्थापक भी मन की केमं- 
योगिता के सामने कुबड़ा लगेगा । 


जीवन की अपेक्षा मनोकमं की नहीं, मनोयोग की है । मनोयोग है सन 


की एकाग्रता । समुन्दर की लहरों की तरह चिंतराने वला मन कमयोग नहीं, 
वरन्‌ 


3 थतनयेय है) तात रीर धुर्न का मवाद्‌ स्सिता है मतके. माव 
द 9 


क इसलिए मन रोग है ्रौर रोग-मुक्ति जीवन-स्वास्थ्य की ब्रनिवार्यं 
शत्‌ हु । ८ 





॥ 
1 


॥ 


र 
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मनै सुविधावादी/ग्रवसरवादी। श्रच्छे विचारक श्रौर बुरे विचारकी 
प्रतिस्पर्धाका विरोधीदहैवह। जोभी चीज उसे उसके ग्रनुक्रूल लगेगी, वह 
उसके साथ रहनेमेंही श्रपना सत्संग मानेगा। ध्यान है विचारों का मौन । 
विचार "चाहे ्रच्छेहों या बुरे, तनाव की जड़ है, जहाँ श्रच्छादइयां है वहाँ 
वुरादयाँ भी है, जहां वुराच्यां हँ, वहाँ म्रच्छादयां भी है । ध्यान श्रच्छेभाव्‌/ 
बुरे-भाव-से-मूक्त, मात्र स्वभाव 


(जप्‌ उप 


} 
2 ॥। 


जो व्यक्ति मनने है, वह श्रधामिकदहै। प्रघर्महै विभाव-से-रमण, धर्म 
है स्वभाव मे-रमण । सन कौ हर परिणति स्वभाव के लिए चूनौती है । मनके 
कमयोग के रहते व्यक्ति का ग्रवसरवाद ग्रौर पाखण्ड नामदं नहीं हौ सक्ता । 


भ्रमन है जीवन में सदावहार चमन करने का राजञ । सुखदुःख तो एक 
ही सिक्केके दो पट्ल्‌ है, धृप-छँव का खेल है । जीवून में जरूरत दै उस ग्रानन्द 
को, जिसके प्रास्ताविक से उपसंहार तक कहीं भी तनाव नहो । जीवन श्रानन्द 
के लिए है, पुण्य कृत्यके लिये है, तनावया दम घटाने के लिए नहीं । 








= 


ग्रमन-दशा मे मनकी मृत्यु नहीं होती, वरन्‌ मन विलय पालेता है 
ग्रात्माके धरातलपर। मन कादेह से जोड जीवन में संसार-निर्माण की 
म्राधारशिलाहै। यदि साक्षित्व-का-सर्वोदय हो जाए तो बिना किसी ननुनच 
के मनमें तादात्म्य का निरोध हो सकता है । 


कहते है; जंगल से गुजरते समय गौतम बुद्ध की भेँट म्रगूलिमाल से हुई । 
श्रगलिमाल था रक्त-पिपासु हत्यारा ग्रौर गौतम थे चेतना-के-शिखर । 


म्रगुलिमाल ने गौतम को ललकारा रौर जिक्र पगडण्डी पर वे चल रहै 
थे, वहीं ठहरने का निदेश दिया । गौतम मुस्करुराये रौर चलते-चलते ही कहा, 
मतो ठहरा हुश्रा ह, हे निर्देशक । चलना तू बन्द कर । 


गौतम का वक्तव्य प्राणवन्त था, पर ्रंगुलिमाल के लिए वह्‌ उलट्बंसी 
था । चलते राही गौतम स्वयंको रके हृए बता रहै थे श्रौर पहाड़ी की चोटी 
पर खड़श्रंगुलिमाल को चलता हुग्रा । यह्‌ बात तो उसे बाद में समभ मेँ ्रायी 
कि व्यक्ति का चलना तो वास्तव मे उसी दिन समाप्त हो जाता है, जिस दिन 
मनकी चाल की वैशाखी हाथसे छट जाती है । 


गौतम ने कहा-“श्रंगुलिमाल ! श्रपने मन में बहते गन्दे नाले को देख । 
मुस्क हुए को रुकने को क्यों कह रहा है ? जिन कृत्यो से त्रु जुड़ा है, उन 
जाग कर परख, क्रितने भयंकर हौ सकते हैँ उसके परिणाम । जीवन मृत्यु की 
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प्रोर बढ्ने के लिए नहीं; छीना-भपटी श्नौर भाग-दौड के लिए नहीं; तनावमुक्त 
प्रानन्दमय महाकरुणा के लिए है। 


कहते है; प्रंगुलिमाल का दिल बदल गया । वह्‌ फर्शाधारी से काषाय- 
धारी बन गया । यह एक श्रभिनव क्रान्ति थी । 


चूंकि श्रगुलिमाल ने हजायें लोगों के घर उजाड़ेथे, कितनोंरकी हत्याएं 
की थीं, इसलिए ठौर-ौर पर उसके दुश्मन थे । पर साधककोतो मृत्यु के प्रति 
भी मित्रभाव रहता है । भिक्षाचर्या के लिए निकलने पर पहले ही दिन लोगों तै 
उसे पत्थरों से मारकर श्रधमरा कर दिया । जीवन की श्राखिरी घड़ी मेँ उसने 
गौतम को श्रपने पास पाया । वह तज्ञ था । मारके बीच भी मुस्कानथी, 
उसके मृत्युंजयी चेहरे पर । 


गौतम ने उससे पुला-“वत्स ! तेरा क्या भावदे? प्रंगुलिमालने कहा, 
भन्ते ! ठह्रे हृए का क्या भाव ।” 


गौतम बोले-- धुत ! तुम्हे भणाम है। तुम्हारा मरण डाक्रु का नहीं, 
मृहामहोत्स॒थ है पररिहन्त का । तु है श्ररिहन्त का । मनिर्बाणपा रहे हो जिन!" 


जीवन-भर सोयी दशा मेँ पाष-कृत्यो का कृतित्व श्रदा करने वाला व्यक्ति 
यदि जागकर छोटे-से-पुण्य कृत्य को भी श्रपनी सम्पूणं समग्रता से करे, तो निर्वाण 
कौ सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता । जागृत-प्रवस्था में प्रन्तरनेत्रो का 


विमोचन ही ध्यान की भूमिका है । ध्यान है शिवनेत्र । यदि वह्‌ नेत्र खुले, तो 
व्यक्ति सूरदास है । 


जीवन बना हशरा है गलाद संभषं भौर घ्यान ल उससे मुक्ति का उपाय । 
मनुष्य ने भले-बुरे किचारों का पर्दा बृना है श्रौर वह पर्दा हौ उसके लिए घुटत 
का कारण हि। उस पदको उठाने कानाम ही ध्यान है। समाधि है विचारो- 
के-पार फकने की क्षमता । समाधि है शान्ति; विचारों की शान्ति; मनकी 


ऋषिता । इस प्रतिक्रिया एवं संघषे-मुक्त स्थिति. की प्राप्ति ही जीवन में सम्यक्‌ 
शान्ति की उपलग्धि हे । 


-जितयशा श्री फाउण्डशन 
& सी, एस्प्लानेड रो (ईस्ट), कलकत्ता-७०० ०६९ 





पुरानी पोथी : 





श्रा चायं बत्तीसी 


संकलनकर्ता- ध्र भंवरलाल बोथर 7 


( तजं धमं जिनेश्वर मुभ हिवड़ वतो, प्यारा प्राण समान । राग प्रभाती ) 





मुमिरण मोटो रे ्राचारज तणो, पचम काल मभ]र। 
तीजेऽपद ्रौर शरणो तीसरो, मंग्लदात]र ।।टर।। 


रीयां नगरी रे.अति रलीयामणी, लादूराम साहूकार। 
कानूदे मां कुखे, जनमियां घन-घन कुशलकुमार ।।१॥ 
सतरासो के वरस चोरारत्रे, फागुन मास श्रीकार । 
शुक्ल पक्ष कौ शुभ तिथि, सप्तमी लीधो संयम भार ॥२॥। 


कुल चौमासा सैतालीस किया, कियो घणो उपकार । 
ग्रठारह सौ चालीस वरसे, छोड्यो यह संसार ।३।। 


तीन दिवस को संथारो सरध्यो, धन्य पुज्य कूणलेण । 
पूज्य हवे बड़ भाग्य सू, मुनिवर श्री गुसनेश ।।४।। 
जोधाणे का श्रख्ये सेठजी, महेश्वरी कुल श्युंगार। 
चेना बाई माई जन्मीया, कण्ठ में ग्रति सुकुमार ॥५।॥। 


व सौ साल श्रठारह, मगसर मास श्रेकार । 


गहर मडता बेला लाभ की, सुद ग्यारस बुधवार ॥।६॥। 


छोड्या सुल वैभव सभी, बण गये ग्रणगार । 
जिन शासन मे उज्ज्वल दीपता, वरत्या जय जयकरार ॥७।॥ 


मर्यादा ले इक्कीस बोल कौ, कठिन कियो श्राचार । 
प्रठारह सौ साल ग्रठावन, पहुंचा स्वगं मभार ॥८॥ 


उग्र विहारी ब्रतनारी बडे, चालीस कीनों चौमास । | 
पूज्य हवे गुरू भाई श्रति गुणनिधि इगदिास ।€॥ - 
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शिष्म महा प्रतापी श्नापके, म्रमित गुणा की धाम । 
“गंग गुलाबा”' दम्पति पायो, पुत्र रतन श्रभिराम ॥१०।। 


दीक्षा लीधी गढ मंडोर मे, सुद बैसाख सुमास। 


ठ 3 र्थ ८ [र {९ १ 
सम्बत श्रठारेसे प्रडतालीस, तिथी पचमी खास ।।११। ५ 


महा प्रतापी मुनिवर देखने, सकल संघ हुवा साथ । 
प्रगहन सुद तेरस, वयासरी मे, बना दिये पूज्य राय ।।१२।। 


साठ सहस्र श्रावकं समभाविया, समकित दे श्रनमोल । 
पाखण्डी निन्दक चरणे पड़या, पण्डित बना म्रडोल ।।१३।। 


जिनवर शासन दीपायो गणो, पहला पूज्य गणाय । 
सम्प्रदाय कहलाई प्रापकी, घन्य धन्य रत्न सुनिर)। निराय ।१४॥ 


उत्नीस सौ मे स्वगं सिधारिया, जेठ सास प्रचण्ड । 
पांच प्रहर लौ संथारो हयो, पाले सुव्रत प्रखण्ड ।।१५।। 


८.८. 


दूज पट पर पूज्य विराजिया, मुनिवर श्वी हमीर 
“नग पितु ज्ञानी मां का” लाडला, धन धन गुण गम्भीर ।।१६॥ 
फागण बद सातम प्रमृत घड़ी, शुभ "बर गाँव मंभार। 

, &८ 7- श्रठारह सौ बासठ साल मे, कर मुनि ब्रत स्वीकार । १७।। 


विनयचन्द्र श्रावक समावीया, तीर्थकर गुण कीन । 
चोवीसी घर घर गावे सभी, जिनवर गुण लवलीन ।।१८॥। 


(९८ कात्तिक कृष्णा पडवा भ्रागई, उत्नीसौ दस साल । 
पाच प्रहर को संथारो कियो, पाम्या मरण ग्रबाल । १६॥ 


साल दस को माघ पंचमी, शुक्ल पक्ष श्रवधार । 

तीजे पट पर पूज्य विराजिया, कजोडीमल श्रणगार ।।२०॥। 
बावन चौमासा स्वामी किया, ग्राम नगर पुर जाय । 

साल छत्तीस भ्राखा तीज ने, तज ग्रौदारिक काय ।॥२१।। 
विनयचनद्र म्राचायं शिरोमणि, जन्म फलौदी शहर 1 
सेतीसा के जेठ सुमा मे, पूज्य हुवे श्रजमेर ।।२२।। 


साठ चौमासा कोना दीपता, कीनो उग्र विहार । 
साल बहत्तर ग्रगहन मास मे, दीनो तज संसार ।।२३।। 
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साल वहत्तर फाल्गुन प्रष्टमी, कृष्ण पक्ष प्रमान । 
पंचम पाट पर पूज्य विराजिवा, शोाचनद्र सज्ञान ।२४।। 


नगर जोधपुर मही जनमिया, सुद पंचम गुखुवार । 


साल नवद वातिक मास मे, वरत्या म॑गलाचार ॥२५।। 


सत्ताइसे संजम प्रादरीयो, ग्रोलखियो ग्राचार । 

सुतर सिद्धान्त घणा कण्ठे किया, सम्या श्रागम सार ॥ २६॥। 
साल तियासी एेसो प्रावीयो, ्रमावस रविवार । 

स्वगं सिधाया श्रावण मास मे, पासी शिव युखसार ॥२७॥। 
छप्पन चौमासा स्वामी करिया, तारण तरण जहाज । 

शिष्य वने बड़भागी शूरमा, (सागरः मुनि महाराज ॥२८॥ 
गुणसठ दिन को संधारो सरध्यो, महिमा कही न जाय । 

गरु भाई प्राचां विराजता, शुध चरित्र चित्त लाय ।।२६॥ 
मारवाड पीपाड सुहावणो, जन्मे हस्ति सुनन्द । 

सन्तजनों में सुन्दर सोहता, सुमनन में अ्ररविन्द ।(३०।। 
साल सित्रतर्‌ संयम भार ले, पदयो घणे रो ज्ञान । 

सत्यासी की भ्राखा तीज को, पायो पद परधान ।|३१।। 


गुण मंडित पंडित मृदु भाषिया, खण्ड करो पाखण्ड । 
माया तम हरिये बन जाइये, सुरज भानु प्रचण्ड ।३२।। 


दोहा 


चरित्र बत्तीसी भाव सू, पे सुने नर नार । 

मंगल मोद रहे सदा, पावे सौख्य श्रपार ॥ 

सुभिरण मोटो ग्राचारज तणो, पंचम काल मंभार। 
तीजो पद ्रौर शरणो तीसरो, मद मंगल दातार ॥ 


[ प्राचायं विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर को हस्तलिखित प्रति से संकलितः ] 


सच्ची भक्ति 





[] श्री कन्हैयालाल गौड 


एक सच्चा जिज्ञासु एक गुरुके पास गया । उनसे प्रार्थना की कि सन्त 
प्रवर । मुभे कोई एसी युक्ति वता दीजिये, जिससे भगवान्‌ के साक्षात्‌ दशन 
मिल जाये । सन्त ने प्राज्ञादीकरि उस दालान्‌ मँ वषं मर तक निरन्तर भजन 
ग्रौर उपासना करके म्रपने मन को पवित्र कर डालो, तव भगवान्‌ का साक्षात्कार 
होगा । उसने गरु की ग्रज्ञानुसार पुरे वर्षं भर वहीं वैठ कर दिन-रात भजन 
किया । वषै पुरा होने के दिन जव वह भक्त भजन में मग्न था, गुरु महाराजने 
घर की मेहतरानी से कहा कि उसके पास जाकर भाङ्‌ दे प्रौर खूब धूल उड़ा । 
मेहतरानी ने वसा ही किया । इस पर वह्‌ भोला भक्त उण्डा लेकर उठा श्रौर 
भंगिन से कहने लगा- तूने मेरा प्रानन्द क्यों विगाड़ दिया ? थोड़ी देर पश्चात्‌ 
वह ग्रपने गुरु के पास जाकर कटने लगा- गुरुदेव ! एक वषं तो व्यतीत दहो 
गया, पर्‌ भगवान्‌ कै दशेन नहीं हृए । तव गुरु वोले-मन का क्रोध विषैले 
सपि कौ तरद उद्धलता श्रौर क्राटतादै। क्या द्णन पाने केः यही लक्षण हैँ? 
जा एक वषं ग्रौर मन जीत कर प्रभ्यास कर 1 भक्त लज्जित हृ्रा ग्रौर पुनः 
एक वषे तक मन लगाकर ब्रम्यास किया । 


जव दसरा वषं परणं होने को प्राया तो गुरु महाराज ने पुनः उस भंगिन 
को बुलाकर कह दिया, इस वार उसके भजन के समय खूब शोर गल मचा 
श्रौर उसके उपर कुछ करडा भी डाल दे । इस वार भक्त ने इस विषय पर उतना 
क्रोध तो नहीं किया, परन्तु कसमसा कर भंगिन से कहा-दुष्ट यह्‌ तेरा केसा 
स्वभाव पड़ गयाहे कि भक्तों का कु विचार नहीं रखती तथा संभल कर 
भाड्‌ नहीं लगाती ? फिर जव उसने जाकर गुरुजी से प्रार्थना की तो गुर 
महाराज ने उत्तर दिया कि प्रव तक तेरे मन॒ रूपी खाप का सिर नहीं कुचला 
गथा दै -काडता तो नहीं पर्‌ पुकार मातां है । जा फिर एक नं तक ` भजन 
कर । वेचारा ग्रपनी कमी पर लजाकर फिर भजन में लग गया । 


जब तीसरा वषं पूणं होने श्राया तो गुरु महाराज ने भंगिन से कटा- 
भ्राजत्रु बाब्टीमेंम्िट्री घोल कर ले जा श्रौर जब वह्‌ भजन में मस्त होकर 
बेठा हो तो उसे खूब नहला दे । जब उसने एेसा किया तो भक्त जो इस समय 
मूजन में भ्रानन्द मग्न था, सच्ची भक्ति से भंगिन के पैरोंपर गिर पड़ा श्रौर 
बोला कि ^तेरे ही द्वारा मेरा सुवार हुश्रा श्रौ प्राज मेरी कामना पणं हुई ।“ 


-- १७, लाला लाजपतराय मार्गं, उज्जैन-४५६ ००६ 
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सत्संगति का महत्व 





[) सुश्न प्रकाशलता बोदिषा 


प्रगरेजी कौ एक बहुत पुरानी कंहावत है कि 4 78 }5 [00 ए ४८ 
०००7१ 7८ 1८८5" प्र्थात्‌ किसी व्यक्ति की पहचान उसकी संगत्ति के द्रारा 
कौ जातीदहै। स्पष्ट है कि हमारे वारेमें लोकमत का यह एक वहत ही 
महत्त्वपणं श्राधार होताहैकि हम किस प्रकार क व्यक्तियों के साथ रहते है, 
उठते ह, बेतते है । 


ग्रतः लौकिक एवं ग्राध्यात्मिक दोनों ही दष्टयों से सत्संगति का महत्त्व 
वादातीत है । इसे सभी धर्मौ में स्वीकार किया गया है । ईश्वर एवं शैतान की 
कल्पना इसी को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करती है । सत्संगति हमारे नैतिक 
मूल्यों को स्पष्टता एवं च्टृता प्रदान करती है तो कुसंगति कुण्ठा, सन्ताप, 
ग्रनास्था, म्रक्मण्यता जैसे निषेधात्मक मूल्यों को उत्परेरित करके जीवन मेँ 
जहर घोल देती है । सन्त कवीरने इस तथ्य को बड़े रोचक ढंग से उजागर 
किया है-- 


कविरा संगतसाधु की, हरे श्रौरकी व्याधि । 
संगत बुरी ्रसाधु की, भ्राठों पहर उपाधि ॥ 


मनोवेज्ञानिकों ने भी यह्‌ सिद्ध कर दिया दै कि विन्नायों का प्रभाव 
मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व पर पड़ता है । बुरे विचार मनुष्य मे केवल दोषु उत्पन्न 
करते हैँ जवकि सदूविचार श्रात्मा को शान्ति प्रदान करते द भ्नौर व्यक्तित्वको 
ग्रधिक सुव्यवस्थित करते हैँ । मन में ्रच्छे विचार लाने से व्यक्ति का उत्साह 
बढता है, उसकी कायकुशलता में भी वृद्धि होती है । किसी ने ठीक ही कहा है 
कि जीवन रूपी द्चेती विचार रूपी बीजकै श्रनुरूप ही उगती है । सत्संगति से 
हमारे मन में जेसा विचार उत्पन्न होता है, उसी के ग्रनुरूप हमारे कायं की दिशा 
बदल जाती है। मनुष्य जसे लोगों की संगति करता है, वैसा ही हौ जाता ह 
जसा कि "विदुरनीति" मे भी कहा गया है -- 


यादेः संनिविशते याद्शांश्चोपसेवते । 
याटूगिच्छेच्च भवितुं, ताहुम्‌ भवति पुरुषः ॥ 


„ मनुष्य जसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है श्रौर 
जसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। भ्रम्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, 


ऋका 
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०८ 1९९75" रहीम कहते है कि कुसंगति में रहकर श्रपनी कुशलता की कामना 
करना नासमभदारी है । 


हमारे नैतिक मूल्यों पर सत्संगति भ्रथवा कुसंगति का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता 
है क्योकि इससे ग्रच्छी या बुरी श्रादतें बनने लगती है जो आगे चलकर मनुष्य कै 
चरित्र काभ्रंग बन जाती हैँ। इसलिए हमारे साहित्य में सत्संगति की महिमा 
का प्राख्यान स्थान-स्थान पर हुश्रा है | 


प्रनेक वर्षो तक खोज एवं परीक्षण करने के उपरान्त बाल विशेषज्ञ इस 
परिणाम पर पहुचे है कि वंश परम्परानुगत गण-दोषौ कौ श्रपेक्षा संगति से प्राप्त 
एए-दोष श्रमिक सल्‌ सिद्ध होते है । 


सत्संग के भ्रमाव से नीच श्रौर पतित प्राणियों के उद्धार की कथाश्रोंसे 
देण-विदेशों के धमं ग्रन्थ भरे पड़ ह । बुद्ध, सुकरात, महावीर स्वामी, ईसा, 
रामानंद, कनीर, गांधी श्रादि महान्‌ भ्रात्माश्रो के सम्पकं मे ग्रान पर कितते 
व्यक्तियों का कल्याण हुश्रा है, इसका हिसाव किसके पास है ? महात्मा भतहरि 
का यह कथन मनन करने योग्य है कि--“जन मँ थोडा ज्ञान प्राप्त कर हाथी के 
समान मदान्ध हो रहा था, उस समय मेरा मन रै ही सवत्र हू", एेसा सोचकर 
घमण्ड में चूर था, परन्तु जव निद्वानोंके पास रहकर मैने कुछ-कूष्छं ज्ञान 
भ्ाप्त किया तो भै मूख हू" एसा समभने के कारण ज्वर के समान मेरा दषं दुर 
हो गया ।'' 


वहं एक्‌ ननन सत्य है कि महत्वाकांक्षा का मोती सत्संगति की सीषीम 


पलत्‌ा है । हमे चाहिये कि हम सदेन उन्हीं लोगों के साथ रहं जिनके द्वारा हम 
लक्षय-प्राप्ति कौ प्रेरणा प्राप्त हो तभा जो इस दिशा मे हमारी सहायता कर 
सक्ते हों । हमे ले ही व्यक्तियों के साभ सम्बन्ध बनाने चाहिये जो किसी महान्‌ 
कायं को करने भे लगे हों। महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साय रहकर हम किसी 
महान्‌ साभ्य की साभना के साक बन सकते है । 


परवक्ता-ग्रथंशास्व (शिक्षा) 
श्री जवाहर विद्यापीठ शिक्षक महाविद्यालय 
कानोड़, जिला-उदयपुर (राज. ) 





विश्व-शान्ति श्रौर जेन-धमं 
{] डं° सन्तोषकुमारी जेन 


वतमान निश्व श्रणान्ति की चक्की में पिसा जा रहा है । एक श्रोर 
ग्रीवी है, तो द्री भ्रौर भ्रारामतलवी । एक ग्रोर उस्पीडन है, तो दूसरी 
ग्रोर महत््वाकाक्षाश्नौ कौ श्रटूट लालसा । शश्रहिसा परमो ध्मः" का सल्देशवाहक 
जैन-धमं इनके लिए निदान प्रस्तुत करता है । श्रहिसा का. ठीक-टीक श्रथ 
है -श्रात्मा की पवित्रता ।' वह परमात्मा का रूप श्रौर सत्य का. प्रतीक है । 
शान्ति" जिसे कहा जाता है, वह विधिरूप ब्रहिसाकाही रूप है, अन्य कुच 
नहीं । जो भी पवित्र भावै वे सभी प्रहिसाकेही भेद है-सत्‌ श्रद्धा, सत्य 
ज्ञान श्रौर सत्य प्राचरण तथा क्षमा, मादव, भ्राजव, सत्य, शौच, संयम, तप, 
त्याग, भ्राकिन्चन्य प्रौर ब्रह्म चयं श्रादि । 


ग्रहिसक व्यक्ति विश्व के सभी प्रारियों को श्रपना मित्र समभता है- 
जो मेरा प्रनिष्ट चाहते हँ तथा कर्त॑व्य-विमूख हैँ, उन्हँ यदि मै रास्ते पर नहीं 
ला सक्ता तौ उनके प्रति मेरी तटस्थ बुद्धि है, किन्तु जो गुणी ग्रौर आदरणीय 
है, वे मेरे विशेष ्रादर के पात्रहैँ, जो दीन-दुःखी है उनका दुःख दुर करने 
मे मंसदा दया का वर्तव करू-- 
सत्त्वेषु मंत्री, गुणिषु प्रमोदं, 
किलिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं । 
माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, 
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 


[*सामायिक पाठ--म्राचायं श्री ्रमतिगति | 


हिसा धमं मे विश्वास करने वाला व्यक्ति प्राणी मात्रसे प्रेम श्रौर 
दयापुणे व्यवहार करता है । श्रगर हम श्रपने स्वार्थं ग्रौर हित के लिए दुसरे 
से वैर करते है; उसके साथ कटु व्यवहार करते हैँ तो संघषं पैदा होता है ॥ 
यही हिसा है । लेकिन भ्रगर हम दूसरे का हित करके स्वयं कष्ट सहते है, तो 
सन्तोष मिलता है ग्रौर यही शान्ति का साधन है । मठी क्रान्ति भ्रशान्ति का 
कारण है ।'-श्रगर कान्ति का मूल लक्ष्य जीवन की पवित्रता को बढाने का 
नहो, तो वह भ्रान्त मस्तिष्क की उपज है ्रौर एसी कान्लि जिस समाज में 
होगी, उसका पत्तन अनश्यम्भावी है । । 


ग्रतः शान्ति के लिए ग्रहिसा ्रावश्यक है । यह प्राणी मावर के लिए 
शक्ति का शस्त्र है । साम्ध्रदायिकता को नष्ट करने के लिए स्याद्वाद, आधिक 


| विषमता को इर करने के लिए सरपरिगरह प्रहिता धरम की ही दैन को दूर करने के लिए श्रपरिगरह ग्राहा घम की ही देन है । आज की 


क 
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सभ्यता प्रौर संस्कृति कौ दौड में मानव ब्रहुकारी, स्वार्थी, ग्रसहिष्णु, बहुलर्ची, 


व भ्रनुदार हो रहा है । यही संघषं की जड़ है । इसका एक मावर निदान है-- 
'ग्रहिसा ।' 





श्रहिसा' धमं या जैन धमं के अनुसार परमात्मा श्रनन्त हं । उनकी 
सत्ता प्रत्येक व्यक्ति मे है । गृहस्थ मुक्त ग्रात्माभ्रो का पुजन अ्रपने स्वभाव कीः 
शुद्धि के लिए करते हँ, उनसे फल प्राप्ति हेतु नहीं । “सूक्तिः का साधन म्रात्मा 
को परमात्मा के समान शुद्ध समकर राग-्ेष, क्रोध, लोभ, ग्रहंकार इत्यादि 
का परित्याग करना है । जैन" वह्‌ है-जिसने श्रपनी उ्दि्यो पर विजय प्राप्त 
करली है रौर “जिन अर्थात्‌ विजेता हौ गया है हे श्नौर “जिन ग्रर्थात्‌ विजेता हौ गयाहै, तथाजौ शुद्ध मोजन करता 
है, छना हुभ्रा पानी पीता है, नित्य ग्रात्म-शुद्धि हेतु सामायिक-स्वाध्याय 
करता है, मधु, माँस श्रौर मदिरा का सेवन नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं 
करता तथा पाच प्रणुत्रतों या पांच महात्रतों का पालन करता है । श्रहिसा, 
सत्य, भ्रस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचयं नौर ग्रपरिग्रह का प्रंशतः पालन 
करना श्रणुत्रत है ्रौर पोतः 'महात्रत' । गृहस्थ व्यक्ति ग्रणुत्रतों का पालन 
करता है तथा जैन साधु महात्रतो का पालन करते है, वे अ्रपरिग्रहु की चरम 
सीमा को प्राप्त पणं निविकार होते ह । चलते समय भी राह देखकर चलते है 
ताकि चींटी कौ भीहत्यानहो। कभी किसी वाहन का उपयोग नहीं करते । 


मीलों की यात्रा पैदल ही करते है । भोर तपश्चरण मे लीन रहते हुए श्रपने 
उपदेश की वाणी फलाते हैं । 


जहां भी अ्रहिसा के पुजारी बैठे है, वहीं पर जैन धर्मं है, जिस दिल मे 
विश्व-शान्ति को चाहत है, वही दिल नैन मन्दिर हैग्रौरजोभी दूसरोंके 
लिए जीता है, वही जैन धर्मावलम्बी है । मात्र जैन घर मं पदा होने वाला 
या जेन तीर्थकरों की पूजा करने वाला जैन नहीं है । जो भी इसके प्रमुखं 
सिद्धान्तो को मानता है, बही इसका सच्चा म्रनुयायी हैग्रौर जो जैन का बेटा 
होकर हिसा, भ्रसत्य, परिग्रह श्रपनाता है- मानवता का हनन करता दै 
उसे जैन" कहलाने का कोई प्रविकार नहीं । तीर्थकरों के उपदेश के समथ जिसं 
तरकार पश्यु-पक्षी, सानव, देव प्राणी सभी एक ही समवशरण ्र्थात्‌ स्वनिमित 
सुन्दर सभा में बेकते अ, उसी प्रकार यह विचारधारा विश्व के प्राणीमात्र के 
हित को कल्पना करती हैः इसे विष्वमात्र के हित मे देखा जाये ्रौर मूल 


विचारधारा को श्रषनाया जाये । ठीक "दिनकरजी' की एक कविता में ्रभि- 


च को ब्रह करि भारत मात्र एक रत मात्र एक भुखण्ड नही, एक सस्ति का 
नामहै। । ॐ 


--*६, बड़ा लाल स्ट्रीट, श्रपर बाजार, रांची (विहार) 





प्रेरक संश्परणा 
दयालु राजा 


{` श्री बलवन्तसिह हाडा 


भालावाड रियासत के राजा, राजराणा राजेन्द्रसिह उपनाम सुधाकर 
एक रसिक कवि एवं दयालु जासक्र यै । उनका "पृथ्वी विलास' नामक 
प्रालीशान महल गावड़ी के सरोवर के किनारे बना हृश्राथा। सायंकाल राजा 
महल कं सामने लगे वगीचे मेँ वरैठकरर गुणीजनों के साथ सा हेत्य, गायन, संगीत 
श्रादि का श्रानन्द लेते रहते थे । एक दिन जघ उनकी साहित्यिक सभा चल 
रठीशरी, चारोँश्नोर शुभ्रा फल गया। राजा ने एक संतरी से इतना धुश्रा 
ग्राने का कारणा पृचछा । संतरी ने पता लगाकर कटा कि महाराज, सरोवर की 
भाल प्रर एक लकड़हारे का परिवार रहता है, उसकी रपी से यह धुश्राभ्रा 
रहा है । राजाने संतरी से लकङ्हारेको बुलवाया । 

लक््हारे ने उरते हृए राजा से श्रभिवादन किया- खमा घणी 
महाराज | ' राजाने तिरी नजर कर कटा क्रि इतना धुग्रा क्योंकर रखा 
है, देखते नहीं हमारी सभी को श्रांखों में धुघ्रा घुष रहा है। तुम श्रपनी 
पडी कहीं दुर हटालो । लकड्हारे ने कंपते हृए स्वर में हाथ जोड़कर श्रजं 
करिया, ्रन्नदाता । हुक्म सर श्रांखों पर, वर्षा ततु होने से ईधन शीला हो 
गया है, जल नहीं रहा है, इसी से धुश्रा श्रधिक निकल रहा है, बच्चे दिनभर 
वर्षा होने से भोजन न वनने कै कारण भूखे है । मै कल श्रपनी पडी हटा 
लगा । भ्राज्‌ तो श्रापको सहन करना हौ पड़गा। हम भीतो भ्रापके शोर 
णरा्रे को रोज सहन करते रहे दै, कभी शिकायत की ‡ गरीब भोपड़ी भ्रापको 
सहन नहीं हुई, खेर ईश्वर ही हमारा मालिक हि 

इस प्रकार के शब्द लकड्हारे के सुनकर उनके दीवान भाया शादीलाल 
जी जो वहां उपस्थित थे, नाराज होकर वोले-संतरी, जाश्रो इसकी भोपडी 
को इसी समय हटा दो, इसे राजा से क्रिस तरह बात करना चाहिए, नहीं 
प्राता, लकड्हार। कांपते हृए राजा के चरणों मे पड़ गया । राजा ने उसे 
उठाया श्रौर श्रपने पास विठाया । राजा दीवान से बोले कि संतरी भेजकर 
राज-भोज में से इसके परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त भोजन पहुंचाग्रो । 
छना भाल नामक इस लकडहारे = भौल नामक इस लकडहारे को श्रपने सभी गुणीजनों के साथ बिठाकर 
स्वयं के सामने भोजनं करवाया । 

रोजा ते भ्रपने निजी स्रभियन्ता से श्रते पाकेट खचं की राशि से 
भपड़ी कौ ज गह एक पक्का मकान शीघ्र बनवाने का श्रादेण दिया । राजा 
की दयालुता -सुतरेदनशीलता को सभी जनों ने-मुक्तं कंठ से सराहा । भ्राज 
भौ यह्‌ छोट। सा पक्का मकान सरवर $ किनारे उस दयालु राजा की याद 
दिलाता रहता है । 
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महिला-स्तंभ : 


ग्राधुनिक भारतीय नारी : 
एक दृष्टि 





[] ललित सिघवी 


नारको नारायणा का रूप दिया गया है । उसका स्थान सबसे ऊँचा है । 
वह्‌ हेम सव कौ जननी है ग्रौर वह ममता-मातृत्व की मूति है। वैदिक युगमें 
भीनारी का सम्मान था। वह पुरुष के साथ प्रत्येक धा्िक-सामाजिक काम 
मे समानरूपसे भाग लेतीथी। ब्रह्मवादिनी गार्गी व मंत्रेयीने शास््रार्थोमें 
भाग लिया-था.। जैन शास्वों के भ्रनुसार छत्तीस हजार साध्वियौ का नेतृत्व 
बड़ प्रच्छेढंगसे महासती चन्दनबाला ने किया । मृगावती, मैनासुन्दरी, मदन- 
रेखा श्रादि बहुत सी नारियों का वृतांत स्वश अक्षरों मे लिखा गया है । मध्य- 
काल में प्राकर नारी (की स्थिति गिर गई । वह पुरुष की दास वन गई । नारी 
की सेवा व. श्रात्मसमपेण की भावना का पुरूष ने श्ननुचित लाभ उठाया । उसे 
सहधामिणी के स्थान से गिरा दिया । वह भोग-विलास की सामग्री, घरकी 
चारदीवारी में वन्दी, तथा बच्चों का पालन करने वाली मात्र रह गई । नारी 
की स्वतन्त्रता छिन गई । उसकी शिक्षा समाप्त हो गई । पुरुष के श्रत्याचार 
का शिकार वन गई । कहीं जन्म लेते ही उसका गला घोट दिया जाता, कहीं 
बचपन मे ही उसका विवाह कर दिया जाता, पति की मृत्यु के बाद उसे जवर 
दस्ती भ्राग मे फक दिया जाता । इस तरह नारी के विकास का क्रम मध्यकाल 


मे श्रवरुद हो गया । भगवान्‌ महावीर ने जो नारी मुक्ति का सिद्धान्त दिया, 
उसकी साथकता कम होती गई । 





पराधृनिक युग में भ्रनेक समाज-सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी श्रादि ने नारी को स्वतंत्र कराने का 
बीड़ा उठाया । सती-्रथा बन्द हुई । बाल विवाह पर रोक लगी । विधवाग्रौ 
कै साय सहानुभूति उमड़ने लगी । वह धर कौ चारदीवारी से बाहर निकलने 
लगी । धीरे-धीरे समय बदलने के साथ-साथ वह शिक्षा पाने लगी । 


` पश्चिमी शिक्षाने मी उसे वल प्रदान क्रिया । स्वतन्बता के बाद भारतीय 


तारी को पुरुष के समान = 0 समान अधिकार मिल गये। श्राथिक चष्टि से बह स्वतंव्रहो मिल गये । श्राधिक दष्टि से वह स्वतंत्रहो | 


° दिसम्बर, १६९१ * २७ 





रही है । पुरुषों के ्रत्याचारों से मृक्तहो रही है । समाज मे उसका सम्मान वढा 
है। वह दफ्तरों में काम करती है। स्कुलों-कोंलेजों मे पढाती दै, ्रस्पतालों 
म मरोजों को सेवा करती है, कचहरियों मे वकील-जज पद ग्रहण करती है । वह्‌ 
प्राई. ए. एस. बनकर शासन का काम सम्भालती है । ग्रपने आपको कूटनीतिज्ञ 
समने वाले पुरुपों को उसने मात दीहैव भ्रन्तरष्टरीय क्षेमे भारत का 
सम्मान वह्माया है । 


प्राधुनिक भारते ्रभी समाजवाद नहीं राया है। समाज में मख्यतया 
तीन वं है उच्च वगं, मघ्यव निम्न वगं। तीनों वर्गो में प्राधुनिक नारियों 
की स्थिति पृथक्‌-पृथक्‌ है । प्रथम वर्गं की नारियां म्रनुकरूल वातावरण पाकर 
उची शिक्षापा लेती । वे प्राचीनता, भारतीय संस्कृति व पूरुष प्रकृति से 
विक्षुव्ध हें । वे पाश्चात्य मौतिकवादी वातावरण को महत्व देती हैँ । वैवाहिक 
जीवन को नापसन्द करती हँ । मध्यम वं की नारी प्राचीनता श्रौर नवीनता 
मे, पाणएचात्य संस्कृति ग्रौर भारतीयता सें मेल विठाना चाहती है । उसे रूढ्ियों 
से दुटकारा मिल गया है। गृहस्थ जीवन में वह श्रपने पति क साथ मिलकर 
काम करना ग्रपना कतव्य समती है । तीसरे वगं की नारी श्रणिक्षित व रूढि- 
ग्रस्त हे । वह्‌ स्राधुनिक युग कौ चेतनासे श्रलग घर की चारदीवारी मे रहती 
है । वह इस युग मे पुरुष के ग्रहं के आगे श्रपना आत्म-समर्पण करती है । इस 
प्रगतिशील युग मेनारी की यह देन्य स्थिति मानव जाति के लिए निस्सन्देह 
विडम्बना है। 


प्राधुनिक भारतीय नारी से तात्पर्यं उच्च व वुर्जुश्रा वगं की उस नारी 
से है जिसने भारतीयता को छोडकर पाश्चात्य भौतिकवाद को र्वात्य_ भौतिकवाद को श्रपनाया हरा 
है । वह शिक्षिता दै, उसे कोई बन्धन नहीं । भारतीयता व सादगी स उसे घृणा 
है । उसमे लज्जा व संकोच का प्रभाव है। वह्‌ चुस्त व भड्कोला सूट पहनकर 
प्रपते अंगो का प्रदशंन दिखाती है । सुर्खी, पाऊडर, क्रीम, लिपस्टिक ब तरह- 
तरह के लोशन से प्रपना शंगार करती है, कभी पुरुषों की तरह बेलवांटम' 
पहनती है । कभी-कभी मादक द्रव्यो के सेवन मे भी रोक नहीं करती है । लड्के 
ओर लड़को मे भ्रन्तर करना कठिन है पूणं हिप्पी । कभी-कभी रंग-बिरंगी 
साड़ी व तीन भ्रंगुल का ब्लाउज पहनकर श्रपने श्रंगों काप्रदशंन करती है। 
प्रतिदिन ही नहीं, दिन में कई बार श्रपना साज-श्गार करती है ्रौर पोशाक 
बदलती है । वह रति की मूति व म्रप्सरा है । उसने कालिदास की कल्पना को 
साकार कर दिया है। श्राधुनिक भारतीय नारी तितली है। वह रंग-विरंगे 
परिधान व श्युंगार से विभूषित ग्रपने नशीले नयनो से काम-बाण छोडती हई, 
हंसी बिबेरती हई सिनेमा व क्लवों मे मंडराती है । सिनेमा के अभिनेता उसके . 
इष्टदेव है । वह॒ फिल्मी श्रभिनेत्रियों के श्रादशं परं चलती है । फिल्मी गीत व 


| ~ 
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° जिनवाणौ 
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गजलें उसका कण्ठाहार है । जाभसी उपन्यास व फिल्मौ रसाले उसके धमंग्रन्थ 
है । उसकी दिनचर्या फिल्मी गीतों के गुनगुनाने से शुरू होती है । वह बनावटी 
प्रसाधनो से प्रपने को सजाती है । नौकरानी के विना रोटी नहीं बना सकती । 
वह्‌ एकाकी रहना पसन्द करती है । विवाह से उसे घृणा है। 


यह उजली, सुन्दर, मनोहर व सभ्य दिखाई देने बाली ग्राधुनिक नारी 
व्यग्र व श्रगान्तहै। ज्यो-ज्यो दिन ठलता है, उसकी निराशा वदती जाती है । 
ह्‌ एकान्त मे रोती है । पाश्चात्य सम्यताके ग्रन्धानुकरण ने उसका जीवन 
विलासी बना दिया है । वह श्रपने कर्तव्य व श्रपने गौरवमय पद से गिर गईहै। 
वया उसके जीवन्‌ कौ सफलता सिनेमा स्टार्‌ व॒नकर श्रपने यौवन के प्रदशन मे 
है? क्या हीर्ल में शौकीनव विलासी मैनेजर व ग्रफसरों के संकेतो पर 
नाचने में है? नही-कमी भी नहीं । उसे श्रपने हृदय को टटोलना होगा । प्रपनी 
कमजोरी को पहचानना. होगा । वह श्रपके साज-श्युंगार, हाव-माव व स्वतन्त्र 
विहार से श्रपने श्रापको फिर गिरा रही है। वह मानव की विलास पूति का 
साधन बन रही है श्रौरं भ्रपने गौरवमय पदसे गिर रही है । 


सदियों की गुलामी के बादनारी की दशा सुधरी है । समाज में उसका 
सम्मान वढाहै। नारीकी मुक्तिका मतलव ग्रवाध श्रततिक सम्बन्ध नही, 
इससे नारी के प्रति प्रेम व सम्मान की भावना नष्ट हो जायेगी । उसका जीवन 
दुःख व दर्दोँसे युक्त व नीरस वन जायेगा । नारी स्वतन्त्रता का मतलव विवाह 
कौ उपेक्षा नहीं । विवाह मेँ मिलन वाहं म मलन है, संगठन है, व्यवस्था है, उत्साह है, 
प्रगृति है । << 
नारी को भ्रपने श्रतीतके शोषण को नही मुलाना चाहिए । उसे श्रपनी 
भ्रान्तरिक दुबला को देखना होगा, भ्रपने इन भद्दे संस्कारों को छोडना 
होगा । उच्च प्रादशं कायम करना होगा । मर्यादा मे रहना होगा । लुभावने, 
ग्राकषेक व वासनामय रूप को वदलना होगा । उसे वीर भगवन्तो की वाणी 
कों श्रपने जीवन में पुणे रूप से उतारना होगा । तभी सीता माता जैसा राद, 
लकष्मीवाई जला शौय, महादेवी वर्मा जैसा काव्य, मोरा जसो मणि का दयं 
कायम रह्‌ सकेगा । ग्रौर तमी वड कञिनाईसे मिते उसक श्रयिकार सुरक्षित 
रह पाये, उसका जगत भे सम्मान होगा श्रौर प्राधुनिक भारतीय नारी जीवन 
म्रपनी वैदिक कालोन महिमा से मंडित होगा । 
यै उन माता-पिता को निवेदन करगा कि वे प्राजपटसे ही श्रपने 
बरालक-वालिकाश्रों को उच्च संस्कार से संस्कारित करे । उनका रहन-सहन 
नियुमित करं । उन्हे मोतिकवादी ग्री से दुर रखे । ये ही बालक-बालिकायें 
शरागे चलकर श्रपने देश का इतिहास बनारयेगे भ्रौर भ्रपनी संस्कृति को गौरवान्वित 
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चुने हए मुक्तक 


1] साध्वी त्रियदशंना “प्रियदा” 


> 
कोई कहता है, जीवन एक चेलं ह 
कोई कहता है, जीवन एक मेल ह. 
जो उन “ ' नके हैः इस नीत 
वे कहते दै, जीवन एक जेन. ठ 

॥ ९4 
म्रनेक कार्यो का, बो ढो रहा है श्रादमी, 
सबको श्रधूरे छोड़, सो रहा. है प्रादमी । 
जीवन में सुख श्रौर भ्रानन्द काद्र खुले मी कैसे ? 
स्वयं भ्रपनी समस्याग्रों पर रो रहा है श्रादमी ॥ 


१ 
राह प्रनेक रहै, किन्तु मंजिल तो एक है, 
विश्वास ्रनेक है, किन्तु देव तौ एकः च 
कोई कितना ही भटके, श्रनजान राहों पर, 
मान्यतायें प्रनेक है, जन्तु सत्य तो एकं है ॥ 
{ ४ | 
हम नहीं कहते, श्राप शअ्रपनी परम्परा छोड दे, 
हम नहीं कहते, श्राप सम्बन्धो कौ तोड़ दे । 
जहां तक श्रात्मा की मुक्ति का प्रश्न है, 
हस चाहते है, भ्राप श्रपने को सत्य से जोड़ दे ॥ 


| ५ | 
चलना जीवन की गति है, 
कुछ प्रागे वदना ही प्रगति स 
भटकना मत ग्रनजान राहों पर, 
सत्य-ध्येय को पाना ही सुगति है ॥ 


| € | 
मीठी मुस्कान जीवन का ओओज है, 
गसगीन जीवन धरती का बो द| 
हम श्रपने ही कूविचारों से दुःखी है, 
यह्‌ म्रन्तमंन की खोज है ॥ 








-महावीर टरडिग कं०, ११-५२-५९, दसरा माला 
गोदावरी स्ट्रीट, विजयवाडा-५२०००१ (राध प्रदेश) 
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प्रश्नमच कायंक्रम [५८] 


प्रमाद 


प्रस्तोता--श्री पी° एम° चोरडिया 





त-क | 
(१) प्रश्न-प्रमादक्याहै? 
उत्तर--(१) जिससे या जिसके कारा जीव भान भूले, वह प्रमाद है । 
(२) विषयो मे राग भ्रौर द्वेष करना प्रमादहै। 
(३) श्रनुत्साहः प्रमादः" प्र्थात्‌ कर्तव्य के प्रति जो ग्रनुत्साह 
है, वही प्रमाद है । 
(४) प्रमाद पाप का मूल है, भ्रनेकभ्रनर्थो की जड है ग्रौर 
मानवीय शक्ति का विनाशक है। हमारे कौमती समय 


का सबसे वड़ा शत्रु प्रमाद है, खालीपन श्रौर 
निठट्लापन है । 


(२) प्रश्न- प्रमाद के पर्यायवाची शब्द बताइये ? 


उत्तर--गफलत, लापरवाही, गलती, श्रसावधानी, श्रालस्य, नशा, 
उन्माद, सुस्ती, टालमटोल श्रादि । 


(३). प्रश्न--उत्तराध्ययन' सूत्र के कौनसे ्रध्ययन में भगवान्‌ महावीर 
ने गौतम स्वामी को ३६ वार उपदेश देकर क्षण भर का भी प्रमादन करे. 


कीप्रेरणादीदहै? 
उत्तर--१०वे म्रध्ययन द्म पत्रक' में । 


( <~ | 


६ ^ १) प्रश्न--्थानांगः सूत्र मे प्रमाद के६मेद कौन-कौन से बताए 
गए हैँ ? 


् न= 
श्री एस. एस. जेन युवक संघ, मद्रास द्वारा श्रायोजित कार्यक्रम जिसमे स्वाध्याय संघ, | 
गुवके संघ एवं वालिका मण्डल ने माग लिया । -सम्पादक । 


। 
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उत्तर -(१) मद्य, (२) निद्रा, (३) विषय, (४) कषाय, (५) द्यूत 
(६) प्रतिलेखना में प्रमाद । 


१ 


(२) भ्रश्न--श्रवचनसारोद्रार' मेंप्रमादके ८ मेद कौन-कौन से वताए 
गएहै? 


उत्तर-- (१) भ्ज्ञान, (२) संशय, (३) मिथ्यात्व, (४) राग, 
(५) हेष, (६) स्मृति-ध्रंश, (७) अ्रनादर, (८) योग दृषप्रणिधानता । 


(२) प्रष्न-प्रमादकाश्रपरनामव्याहै? 
उत्तर--“्रास्रव' | 


| 

(१) प्रश्न--“उद्विएु नो पमायए' 

--श्राचारांग १/५/२ 
उपयुक्त शब्दों का भ्रथं बताइये ? 
उत्तर-- उठो, प्रमाद मत करो । 
(२) प्रश्न--श्रप्पमादो म्रमतंपद, पमादो मच्चुनो पद" 

--धम्मपद २/१ 
उपर्युक्त शब्दों का श्रथं बताद्ये ? 
उत्तर प्रप्रमाद ग्रमरता का मागं है, प्रमाद मृत्यु का । सदा जागृत रहने 
वाला प्रबुद्ध पुरुष्‌ भ्रमर रहता है । 

(३) प्रश्न-जेचेएसे विप्पमाय न करन्ना" 

-सूत्रकृतांग (१/१४) 
उपर्युक्त शब्दों का भ्रथं बताइये ? 
उत्तर जो प्रमाद (ग्रालस्य) नहीं करता, वह वस्तुतः चतुर है । 


= 
(१) प्रश्न-प्रमाद जीवन का प्रभिशाप क्यों है ? 


उत्तर प्रमादियों के जीवनके जो प्रमूल्य क्षण जा रहे है, वे वापस ग्रान 
वाले नहीं है, जीवन की श्रमूल्य घड़ियाँ यों ही व्यर्थं हो जाती हैँ । खोए समय 
को किसी भी कीमत पर वापस अजित नहीं किया जा सकता । इसलिए प्रमाद 


को क) जीवन का श्रभिणाप कटा गया डे। 
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(२) प्रश्न- द्रव्य प्रमादक्याहै? 


उत्तर-- खाने, पीने, नहाने, धोने, भोग-उपभोग श्रौर सेल-कूद, नाटक 
ग्रादि देखने मे जो समय पूरा किया जाता है, वह द्रव्य प्रमाद है। मद, निद्रा, 
विकथा, नशा प्रादि द्रव्य प्रमाद के कारण हे । 


(३) प्रश्न--कमं बन्ध के पांच कारण कौन-कौन से है? 
उत्तर--(१) मिथ्यात्व, (२) ्रव्रत, (३) प्रमाद, (४) कषाय, 
(५) योग । 
 - ~| 
(१) प्रश्न--जो पुरुष सोते ह, वे श्रालसी है, उनके लिए जगत्‌ म 


सारभूत श्रथं (लक्ष्य) नष्ट हो जाते हैँ । इसलिए सतत जागते रहकर पूर्वा 
कर्मों को नष्ट करो ।' 


उपर्युक्त उत्तम विचार किस ग्रन्थ से लिए गए हैँ? 
उत्तर -बृहत्कल्प भाष्य" (३३८३) से । 


(२) प्रश्न-संसार की सभी चीजें बनी है, इसलिए विगडने वाली ह 
नश्वर है, अ्रतः तुम लक्ष्य की प्राप्ति मे प्रमाद मत करो, क्योकि प्रमाद श्रादमी 
कौ जीवित मृत्यु है ।' 


उपर्युक्त विचार क्रिसने व्यक्त करिए ? 
उत्तर--'तथागत बुद्ध' ने । 


(३) प्रश्न--समय बड़ा भयंकर है प्रर इधर प्रतिक्षण जीणं-शीण 
हाता हृश्रा निबेल शरीर है । श्रतः साधक को सदा प्रमत्त होकर भारंड पक्षी 
(सदा सतकं रहने वाला एक पौरारिक पक्षी) की तरह विचरण करना | 
चाहिए ।' 

उपर्युक्त उत्तम विचार किस सूत्र से लिए गएदहै? 

उत्तर --उत्तराध्ययन सवर (५/६). से | 


(| 


(१) प्रश्न प्रालस्य मे पड़ रहने वाला व्यक्ति सुखोपभोग के लिए क्यों , 
तङ्पता रहता है ? । 


टु 
ऋ परिम नीः करता ह, बल्कि जो | --- श्तर-प्रालसी व्यक्ति स्वयं तो परिम नहीं करता है, बलिक जो । 
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परिश्रम कर सुखी होते है, उनसे ई््या करता है, मौका पड़ने पर उनसे दछीना- 
भपटी करता है । इन सव कार्यो से उसे क्लेण, भय ग्रौर प्रणान्ति हाती है। 
वह्‌ सुखी नहीं वन सकता, फिर भी सुख प्राप्त करने के लिए तपता रहता है । 
(२), प्रश्न - पुरुप प्रमाद के होने से श्रौरप्रमादकेन होने षर वथा 
कट्लाता है? 
उत्तर-प्रभादकेन होने पर पुरुष पण्डित (जानी) होताहै नौर प्रमादं 
के होने पर वाल (ग्रज्ानी) कहा जाताहै। 


(३) अश्न--सावधान एवं प्रसावधान श्रादमी कै वर्ताव मं क्या श्न्तर 


उत्तर--एक सावधान (ग्रप्रमत्त) व्यक्ति खतरों का सामना हिम्मत श्रौर 
धयं से करता है । वह एक-एक करके उनसे निपटता रहता है, जबकि एक 
प्रसावधान (प्रमत्त) व्यक्ति खतरोंके बीच निषूदय भट्कता रहता है श्रौर्‌ 
प्रायः हार, धकर कर उनके प्रागे हथियार डाल देता है। 


(५. 
(१) प्रश्न कवीरा सोता क्या कर, उलि कौ जपो दयार । 
एकं दिनि दै सोवना, लम्बे पांव पसार॥ 
उपर्युक्त दोहे मे संत कवीर ने क्या प्रेरणा दी है? 
उत्तर संत कबीर ने व्यथं में समय वर्वाद नकर, ग्रधिक-से-प्रधिकं 
समय प्रमु-स्मरण मं लगानेकी प्रेरणा दी है वयोकि श्रत मे तो प्रत्येक को 
(मृप्यु प्राने पर) चिर निद्रामेंसोनाहीहै। 
(२) प्रश्न-- चन्दन मनि किस वात का, किया जाय श्रभिमान । 
तन, धन, यौवन, रूप, वल, चपला-चमकं समान ॥ 
उपर्युक्त दोहे मे चन्दन मुनि ने क्या कहा है ? 
उत्तर जिस प्रकार वर्पाके दिनों मेँ श्राकाश मे बिजली चमकती ठ, 
लेकिन वह॒ चमक कुछ क्षणो से भ्रधिक नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार यह तन, 
वत्‌, युवास्वथा, रूप, वल भी क्षरिक है, इसलिए इनको प्राप्त होने पर गवं 
न करो, बल्कि श्रधरमत्त माव से जीवन व्यतीत कसे । 
(२) ्रश्न-काल करे सो श्राज कर्‌, भ्राज वार सो श्रव । 
पल मे परल होयगी, बहुरि करेगा कब ॥ 
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उपर्युक्त दोहे मे कवि ने क्या सन्दे दिया है ? 


उत्तर यह्‌ जीवन क्षण-भंगुर है । न मालूम किस समय यह मृत्युको 
धारण करले । प्रतः विना प्रमादके जो भी करना हो, उसे तुरन्त कर डालो, 
भविष्य के लिए स्थगित न करो क्योकि ग्राने वाला कल प्राएगा श्रथवा नही, 
इस वात को कोई गारन्टी नहीं है । 


|. 5. 
(१) प्रश्न-इमं चमे ग्रत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किच्चं इमं श्रकिच्चं। 
तं एवभेव लालप्पमाणं, हरा हरति स्ति कहं पमाए ॥ 
भावा्थ--यह मेरे पास है श्रौर यह्‌ नहीं है, यह मुभे करना है गनौर यह्‌ 


नहीं करना है-इस प्रकार व्यथं बकवास करते हए पुरुष को उठाने वाला 
(काल) उढठाकृर ले जाता है । इस स्थिति में प्रमाद कैसे कियाजाए? 
शास्त्र कौ उपर्युक्त वाणी कहाँ से ली गई लि 
उत्तर उत्त राध्ययन सूत्र (१४/१५) से। 
(२) प्रश्न “वीरो मृहृत्तमपि नो पमाए ।' 
प्रथ--धीर पुरुष को मुहृत्तं मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
उप्यक्त वाणौ किस शास्त्र से ली गई है? 
उत्तर घ्राचारांग (२।१/६६) से । । 
(३) प्रष्न- स्वरा स्थाले क्षिपति स रज; पाद शौचं विधत्ते । 
पीयूषेण प्रवरकरिण बाह्यत्येन्धभारम्‌ ॥ 
चिन्तारत्नं विक्रिरति कराद्‌ वायसोडडायनारथं । 
यो दुष्प्राप्यं गमयति मुघा मत्यंजन्म प्रमत्तः 
भावार्थ-जो व्यक्ति श्रालस्य श्रथवा प्रमाद के वश मनुष्य जन्मको 
रक ग॑ता रहा दै, वह ग्रजानी पूरुष मानो सोने के थाल मे मिद्री भर रहा 


6 प्रमृते पेरथो रहा है, शरेष्ठ हाथी पर ईन्धनदढो रहा हे ्रौर चिन्तामणि 
रत्न को कौएु उड़ाने करे लिए फक रहा है । 


उप्यक्त विचार किस ग्रन्थ से लिएगएहं? 
उक्तर--सिन्दरर प्रकरण ५ से। 


[सिन्व- 


न 
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(१) प्रश्न-तीत्र प्रमादी ग्रौर मंद प्रमादी में क्या श्रन्तर है? 

उत्तर तीव्र प्रमादी युधवुध भूल जाता है । उसमें मानव कतंव्यकरा 
भान नहीं रहता, किन्तु मंद प्रमादी प्रमाद को तत्काल छोडकर जागृत हो सकता 
है। मंद प्रमादी प्रेरणा देने पर वापस साधनां लग जाता है लेकिन महा 
म्मादौ कौ साधना भारभूत लगती है, उसका उसमे मन नहीं लगता । 

(२) प्रश्न-पुरुषाथं प्रमादहीन कव कहलाता टै? 

उत्तर जव पुरुषाथं ्रात्मा के स्वभाव एवं स्वरूप कै विकास कै हितमें 
नियोजित क्रिया जाता है, तव वह्‌ पुरुषाथं प्रमादहीन कटलाता है । 

(३) प्रश्न-समय के दुरुपयोग को पापों की जड क्यो मानना चाहिए ? 

उत्तर- जितने भी निकृष्टतम पाप होते ह, उन सवके पीले मख्य कारण 
समय का दुरुपयोग है । “खाली दिमाग शैतान का घर यह उक्ति निःसार नहीं 
ह । वच्चे भ्रक्तर बुरादयां खाली समय मे सीखा करते हं। धरोंमें स्त्रियोके 
पारस्परिक फगड भ्रक्सर खाली समय में ज्यादा खड़े हो जाया करते हं । 


| ९७ | 

(१) प्रश्न--कर पल-पल का उपयोग । 
कर लेता ्रालस्य से, श्रपनाही नुकसान ।॥ 
पल-पल का उपयोग कर, वनता मनुज महान्‌ ॥ 
वनता मनुज महान्‌, श्रसंभव संभव होता । 
पाता भ्रनुपम लाभ कि, बीज वक्तं पर बोता ॥ 
कहे चौथमुनि' जो करे, पल-पल का उपयोग । 
प्रवसर देता है उसे, सन्दरतम, संयोग ॥ 

उपर्युक्त कूडलियां के रचयिता कौन हैँ ? 

उत्तर श्री मुनि चौथमल (छप्पर) । 

(२) प्रश्न-गौतम प्रमाद क्षण का मत कर । 


ज्यो रजनीगण के जाने पर, तरु प पुराने जाते भर । 
वैसे नश्वर मानव-जीवन, गौतम ! प्रमादक्षण का मतः कर ।।१॥ 
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कुश नोक लटकते ग्रोस विन्दु, कुष देर हरते ज्यो उस पर्‌ । 
वंसे मानव का जीवन है, गौतम ! प्रमाद क्षरा का मत कर ।।२॥ 
यह्‌ अ्रल्पकाल कौ श्रायु श्रौर, जीवन बहु विष्नोंकाहै घर । 
कर दुर पुराकृत कमं-धूलि, गौतम ! प्रमादक्षण का मत कर ।३॥। 
चिर दिनसे भी सब जीवों को, मानव जीवन है दुलंभतर । 
होते हैँ कमं-विपाक तीव्र, गौतम ! प्रमादक्षण का मत कर्‌ | ४॥ 
"उत्तराध्ययन सूत्र'के १०्वें प्रध्ययन की उपर्युक्त कडियों का हिन्दी 
प्रनुवाद किसने किया ? 
उत्तर ग्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. ने। 
(२) प्रश्न- क्यों ग्रति मान करे नर मूरख । 


क्यों भ्रति मान करे नर मूरख, पाय विभूति रहै रंग रातो । 

देह लखी बल युक्त सदा, बलहीन जनों पर जोर जमातो ॥ 

यौवन रंग पतंग समो, मत होय प्ररे मद मे मदमातोः। 

वो मुनि सोहन" ना समभे, तव ही जग माहीं रहे दुःख पातो।। 
उपर्युक्त छन्द के रचयिता कौन हैँ ? 


उत्तर-- श्री सोहन मुनि । 


स | &{ | 
(१) प्रश्न-्रप्रमादक्याहै? 
उत्तर-- विषयों से श्रलिप्त रहकर हृदय से जागृत रहना ही भ्रप्रमाद है । 
(२) प्रश्न- विकथा रूपी प्रमाद का क्या फल होतादै? 


उत्तर विकथा श्रात्म श्रवनति का असाधारण कारण है। इससे वाणी 
भी गंदी होती है ग्रौर चरित्र भी भ्रष्ट होता है । एेसा साधक श्रविश्वसनीय 
जन जाता हे । विकथा मे रमने वले व्यक्तिके श्रौर सांपके दो-दो जीभ होती 
है । सपि तो काटता है तव जहर चढता है किन्तु विकथा मे लीन व्यक्तितो 


विना काटे भी जहर फला देता है । एेसा व्यक्ति कभी भी श्रपनी मुल बातपर 


स्थिर नहीं रह सकता । | 
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(३) प्रश्न--एक प्रप्रमत्त कौ हिसा एवं एक प्रमत्त की ग्रहा मेँ क्या 
फक है? 

उत्तर-- एक ग्रप्रमत्त कौ हिसा इसलिए हिसा नहीं है कि उसकी इच्छा 
वरहा हिसा करने की हुई नहीं, किन्तु एक प्रमत्त व्यक्ति की ग्रहिसा भी इसलिए 
िसाहै कि चूंकरि उसके मन में गहरे कटी हिसा का सूक्ष्म संकल्प बना हृश्रा है। 


[9 | 


(१) भ्रश्न- प्रमत्त संयत गुणस्थान एवं श्रप्रमत्त संयत गुणस्थान में 
क्या म्रन्तरहै? 


उत्तर प्रमादी साधु के गुणस्थान को प्रमत्त-संयत गणस्थान कहा जाता 
दै । इसमे सत्य के प्राचरण का पूणं संकल्प होता है। जीवन त्यागसय, 
सानामय वन जाता हे । अप्रमादी साधु के गृणस्थान को श्रघरमत्त संयत गुण- 
स्थान कहाजाताहै। इस ्रवस्था मे प्रमाद का श्रभाव होता है । श्रतः यह्‌ 
पूव ग्रवस्थासे भी म्रधिक विशुद्ध है। 


(२) प्रश्न प्रहासुहुं देवाणुपपिया । 
मा पडिवंध करेह । 
उपर्युक्त शब्दों का भ्रथं बताइये ? 


उत्तर-- है देवानुप्रिय | जंसे सुख हो, वैसे करो परन्तु धरम॑-कारयं मे 
भ्रमाद मत करो। 


(३) प्रश्न- प्रमाद कब टता है ? 


॥ उत्तर प्रज्ञान तथा मोहसे संसार कै दुःख-सागर में डवा हमरा मानव 
|| जबज्ञानकाप्रकाशपालेतादहैः तो प्रमाद छूट जाता है। अज्ञान श्रौर प्रमाद 
॥ ) < हैँ 

। ` योग्य पुरुषार्थं से दूर हो जाते हँ । 
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ध गाढा य विवाग कम्मृणो, समयं गोयम । मा पमायए । 
कर्मो का विपाक भ्रति तीव्र है, इसलिए हे गौतम ! समय मात्रकाभी 
प्रमाद मत कर । -भगवान महावीर 





स्वाध्याय-चिन्तन 


] श्री ललितकुमार कोटरं 


स्वाध्याय एक एेसी दिव्य ज्योति है जो हमारे प्रन्तरंग जीवन को प्रकाणमात 
कर देती है । यह ज्योति जव तक जलती रहेगी, तव तक जौवनमें श्रशान्ि 
का ्रन्धेरा टिक नहीं पायेगा । 

स्वाध्याय में स्थिर रहने वाला व्यक्ति बहि्जंगत से विमुख होकर श्रन्तर्जगत 
मे पहुंच जाता है । ऋ 
स्वाध्याय मे तल्लीन व्यक्ति श्रपने जीवन की पुस्तक को पठता हे श्रौर श्रफ 
प्रापका गहराई से निरीक्षण प्रौर परीक्षण भी कर लेता है । 

स्वाध्याय एक एसा उद्यान है जिसमें ज्ञान के फूल श्रपनी सौरम से महक 
रहे हैँ । जिसने इस सरम कों ग्रहण किया, उसका जीवन सुरभित हो उट। 
स्वाध्याय हमारे जवन मे ्रज्ञान के सधन अन्धकार को दुर कर देता ह 
ग्रोर ज्ञान के प्रकाश को फँलाता है । 1 
स्वाध्याय में संलग्न व्यक्ति मनम शान्ति -काश्रनुभव करता है, जीवन मे 
धार्मिक कान्ति करता है भ्रौर भन्ति कौ समाप्त कर देता है। 

स्नाध्याय एक एेसा राजमागं है जिस पर श्रग्रसर व्यक्ति मोक्ष मागं की श्रोर 
बढता है, मोक्ष मागं ही उसक्षा चरम एवं परम लक्षय हता है । 

स्वाध्याय जीवन जीने की सच्ची ओ्रौर ग्रच्छी कला है, जो व्यक्ति इस कला 
मे पारंगत है, उसका जीवन सुन्दर बन जाता है । ९ 
स्वाध्याय एक एेसी प्रचण्ड श्रग्नि है, जो हमारे जन्म-जन्मान्तरों की कम | 
घास को भस्मसात्‌ कर देती है | 

स्वाध्याय एक बहती हई श्रमृत धारा है। जो व्यक्ति इस धारा से लाभ | 
उठा लेते है, उनका जीवन भ्रमृतमय बन जाता है । 


स्वाध्याय एक ठेसा जलाशय है, जिसमें स्नान करने वाला व्यक्ति श्रपते | 
कमे-मल को धो डालता है । 


स्वाध्याय एक एसी संजीवनी शनी ब्रूटीहै जो हमारी श्रात्मा में श्रध्यात्म का 
प्रण संचार कर देती है । 


स्वाल्याय एक्‌. नन्दनवन है -जिसमें विचरण करने वाला व्याक्ति श्राधि, | 
व्याधि श्नौर उपाधि के ताप से मुक्तं होता है ओर समाधि को प्राप्त 


--इलाजी का बाजार, पीपाड़ शहर-३४२६०१ 
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साहिव्य-ससीक्षा : 
जिनवाणी' का शद्धांजलि विशेषांक : 
जाल, श्रद्धा ओ्रौर खम्षेख का 
भावभीना दस्तावेज 


2) सुश्री श्रनुपमा कणविट 


एक दीर्धंकालीन उत्कट प्रतीक्षा के पश्चात्‌ 'जिनवारखी' का नयनाभिराम 
ग्राचायं श्री हस्तीमलजी म० श्रद्धांजलि विशेषांक जव इन ग्रातुर नेतरो के समक्ष 
खष्टिगत ह्र तो उस प्रलौकिक क्षण का रोमांच सात्र म्रपूवं व श्रकल्पनीय 
नहीं वरन्‌ श्रवणेनीय भी था । गत तीन मास से 'जिनवाणी' का अ्रलगाव 
म्रवश्य था क्रिन्तु बेसत्री के इस तीत्र ्रालमकी पृष्ठभुमिमें जो भ्रलग सबब 
था, वह्‌ था उस मृत्युजयी म्राध्यास्सिक्त त्मक्त श्रालोकमान खास्कर की प्रखर जीवन- 
रश्यो से प्रपने जीवन मे उजाला प्राप्त करने की श्राकाक्षा । संयस-साधना के 
उस सजग प्रहरी कौ गौरव-गाथा से हम ्रपरिचित तो नहीं क्योंकि उनके 
विशाल जीवन-समूद्र की श्राह जल-राशि की प्रेरक लहरों सेतो सभी के 
तन-मन सराबौर है, किन्तु फिर भी उस श्रपार सागर की श्रतल गहराइयों 
का स्पशं कर उसमेंसेप्रधिकाधिक मणि-रत्नों को चुनने की उत्कट श्रमिला 
नेही सव्र का पैमाना छलका दिया । यद्यपि उनके समग्र जीवन-द्श्यों को एक 
पुस्तक मे समेट कर उनका वास्तविक स्वरूप चित्रित करना तो सम्भव नहीं 
किन्तु फिर भी 'जिनवाणी' के श्रद्धाजलि विशेषांक ने उनकी जीवन-भांकी 
के विविध पहलु्रों को सलीके से सहेन कर इतने प्राकरषंक, विस्तृत ्रौर सहजः 
रूप में प्रस्तुत किया कि मात्र दो पलकों से सब कुछ न समेट पाने की विवशता 
ने ्रतृप्त सजल नयनो में ्रशरुकण छलका कर दष्ट को निर्िमेष बना दिया । 





- वस्तुतः इसके लिए "जिनवाणी' के सम्पादक _श्पने_ समस्त लेखकों के साथ 


बधाई के सिहासन पर विराजमान होने के निविरोध श्रधिकासै है । ` 


विशेषांक का टांचा सुव्यवस्थित बनाने हेतु इसका चार खण्डो में 
विभाजन उपयुक्त शैली का परिचायक है । चारों खण्ड श्रपना पृथक्‌ श्रस्तित्व 
रखते हृए भी परस्पर सम्बद्ध हँ । प्स्तुतिकरण इतना चित्ताकष॑क, सरल एवं 


नैर ध 
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मार्मिक हु्रा है किं पाठक प्रभिभूत होकर श्रपने भ्रापभ्राराध्य के प्रति श्रद् 
से नत मस्तक हो जाता है । विशेषांक के चार खण्डो के श्रतिरिक्त एकं क्् 
किन्तु भ्रत्यन्त महत्त्वपुणं भ्रंग 'श्रपनी बात है जो "गागर मे सागर" उक्तिषरो 
चरिताथे करता है । सम्पादक डां० नरेन्ध भानावत द्वारा संक्षिप्त व सारग्जि 
भाषा में लिखित भ्राचा्यं श्री के जीवन-ग्रध्याय को पलटतेये चन्द प्रारम्भिक 
पृष्ठ पाठ्क के हृदय में श्रद्धा एवं प्रथाह भावनाग्रों का ज्वार उद्रलित कर 
देते है श्रौर विशेषांक प्राप्ति में हृए विलम्ब से उत्पन्न समस्त गिले-शिकवे (कं 
भटके मे उस मूकं प्रतयुत्तर से विलुप्त हो जाते ह । 


विशेषांक कै प्रथम खण्ड में विविध संघों के प्राचार्य, सन्तो, मनीपिे 
एवं श्रद्धालु श्रावकं के भावोद्गार संकलित हैँ । जेन धमं के उन प्राध्यात्ि 
ज्योति-स्तम्भो--जो स्वयं वन्दनीय है, श्रद्धाके पात्र हैके हारा स्वयं श्रद्वाहु 
होकर उस ज्योतिषुज का गौरव-गान करना उसे ग्राराध्यों का श्राराध्यवना 
देताहै । जेन समाज का प्रबुद्ध वर्गं का उस महामनीषी के प्रति श्रते 
हृदयोद्गार प्रस्तुत करते-करते भाव विह्वल होकर स्वाभाविक लेखन की 
सीमाएं लांघ जाना उस सरस्वती पुत्र के उत्कषं की पराकाष्ठा ही. ता 
उन सुरभित भाव-परसूनों मे संस्मरणो के चित्ताकषक रग सम्मिलित होकर 
परदवितीय श्नौर प्ननुपम सौन्दयं की रचना कर देते है एवं पाठ्क के साथ एसा 
भ्रटूट रिश्ता कायम कर नेते हैँ कि पाठक भी प्रसंगो कै रथ पर सवार होकर 
श्रद्धा की पवन के साथ भावनाभ्रों की सैर करने लगते है । यद्यपि कहीं -कदी 
लेखो मे श्रनन्य गुरुभक्तो की लेखनी भावनाग्रं से बहुत ऊपर उठ कर कू 
चामत्कारिक भी रचित कर डालती है किन्तु उस दिव्य साधक के जीवनवृत्तं 
के साथ जुड़ कर वह श्रतिशयोक्ति होने का ग्रहसास नहीं देती । प्रत्येक रतन 
पराचा श्री के नवीन जीवन-पहल्‌ को उभारती है चाहे वह्‌ सुश्रावक प्रो 
कस्थाणमल लोढा का उत्छृष्ट ज्ञानवर्धक लेख हो या श्रद्धालु भक्त श्री चांदमह्‌। 
कर्णावट कै मर्मसपर्णी रष्टान्त, उपाचायं श्री देवेन्ध मुनिजी की भावनभीती| 
श्रद्धांजलि हौ श्रथवा महासती श्री मैना सुन्दरीजी महाराज की गुर-भक्ति 
ग्रोत-प्रोत भावना ्रौर या फिर विभिन्न सन्तो, श्रावकों द्वारा लिखे प्रेख। 
भसंग ही क्यों न हो, सभी कु म्रविस्मरणीय हैजो पाठक के गहरे म्रन्तर्म 
को छूकर उसे वार-वार यह विश्वास दिलाते है कि-- 


“जिन्दगी के जहर को शरमृत वना करपी गए हैं 
शल मं भी फूल जैसे मुस्करा कर जी गए हे । 
मौत बेचारी उन्हे क्या छ्‌ सकेगी, 

जो लाखों दिलोंमे प्यार बनकर जी गए हैं |" 


॥=---- - 
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विशेषांक का द्वितीय खण्ड काव्यांजलि' है जिसमे कवियों के भाव-प्रसुन 
पद्यत्तक शैलौ में आ्राचा्पंश्री को य्रपित हं । अलंकासें की प्रचुरता एवं शब्दों 
कौ जटिलता एक उक्छृष्ट काव्य का सृजन तो कर सकती है किन्तु वह्‌ 
के हृदय पर श्रमिट प्रभाव तमो श्रक्रित करं पाती टं जव उनमें भावनां 
प्र्ताचहितत हौं । इसी प्रकार भावना्रों की प्रभिव्यक्ति भी उपयुक्त . खछन्द-चयनः 
के अभाव सें शून्य हो जातौ है किन्तु यदि भावनाग्रों एवं कला का उचित 
सामंजप्य हतो सृजन के धरातल पर ठोस काव्य सवना निमित हो जाती है 
प्रर यदे यद्धं संकलित प्रत्येक कवित्ता को विशेषता हं । श्रद्धालु भक्तों 
कं हदय से निकलौ ये कविताएं गुर-विष्छोह्‌ से व्यथित पाव्कौं को यही 
सन्देश देती हैँ कि-- 









“रलो मे ्रगर पुस्कान है तो इन्सान तुमसे टूर नहीं, 
पलो में श्रगर जान है तो श्रास्ान तुम सै दुर वहीं । 
शाख पर वैठ कर विहंग नै यह्‌ यौत गाया, 

शरद्धा में श्रगर जान दै तौ भगवान तुम से दूर नहीं 11" 


„< 


ययति समस्त कविताएं हादिक अभिव्यक्ति की परिचायक हँ किन्तु पिरि 
भा शृं कविताएं विशेष उल्लेवनीथ है जिनमे शन्द-लालित्य एवं रारल 
भावना्नों का ब्रद्‌भूत संगम है । धरौ नथमल लूणिया की कविता मे परम पूज्य 
गुरुवर का पणं व्यक्तित्व उजागर हु्रा है । श्री ज्ञानेन्द्र वाफना की “सादर नमन, 
वन्दन, प्रभिनन्दन' कविता मेँ समस्त पाठकों की हादिक भरव्यक्त म्रनुभूति 
कापरिचयदहै जो गौरव-गान से भ्रोतप्रोत है । किन्तु चरमोत्कषं पर है 
श्रो पखराज महनोत रचित “घर-घर गुरु हस्ती ले श्राश्रो' जिसकी एक-एक 
पंक्ति श्रगाध ज्ञान व श्रपार प्रेरणा का भूल स्रोत है । भावनाश्रों को 
पराशुनिक्र शंलो में श्रकार देने वाली यह्‌ रचना हस्ती की जीवन-फांकी की 
सजोव प्रस्तुति दै । 


विशेषांक का अत्यन्त ज्ञानवधंकं श्रंग इसका तृतीय खण्ड है जिसमें 
विशिष्ट व्यक्तिपों कौ लेखनी द्वारा सामान्य जनको समाधिमरण, संलेखना 
एवं संथारे से परिचित कराने का सफल प्रथास किया गया है । लेख ज्ञानोपयोगी 
होने के साथ हो उपदेशातभक शैलो के स्थान पर सहज, रुचिकर एवं प्रवाहुपूणे 
भापामें रचित हाने के कारण वोभिवता का समावेश नही होने देते । प्रारम्भ 
में स्वयं प्राचां श्रौ के प्रवचन से संकलित लेख हं जो श्रपने श्राप मे पर्याप्त 
व सम्पण ठे जो पाठक पर श्रनिट छाप इसलिए भी छोडता है, क्योकि कथनी 
व करनौ मे ब्रद्मुत सम्य रलने वालि उस सन्त ने श्रपने जीवन के संध्याकाल 
मं इन्हीं कथनो को श्रक्षरशः चरिताथं कर दिखाया था । 
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तत्पश्चात्‌ विविध विद्वानों के दष्टिकोणों की प्रस्तुति भ्रत्यन्त उपयोगी 
है । इस सम्बन्ध में श्री पी° एम० चोरडिया का प्रष्नोत्तर कार्यक्रम प्रत्यन्त 
स्वाभाविक णेली मे लिखा गया है जो जिज्ञासु पाठकोंके हदय मे जन्मे भ्रनेक 
प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर मोल का पत्थर साबित हुभ्रा है । इसप्रकार 
सम्पूणं खण्ड त्रिविध जानकारियों से भरपूर है जो श्रपनी विशिष्ट उपस्थिति 
का श्रहसास कराता दै । 


विशेषांक का सवसे श्रन्तिम किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूणं व॒ मर्मस्प्णी 
खण्ड है (श्री ज्ञानेन्द्र वाफना द्वारा संकलित) प्राचायैश्चीके म्नन्तस्ग युवा 
मनीषी शिष्य श्री गौतम मुनि का “जीवन का संध्या काल : प्रांखों देखा हाल" 
जिसमे पाली से विहार से लेकर निमाज में उनके समाधिस्थल तक के समस्त 
प्रेरक एवं मार्मिक प्रसंगो की श्रभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रासंगिकता के ग्रनुसार 
प्राप श्री के कुछ म्रन्य महत्वपूरण जीवन वृतान्तों का भी ससावेण दहै जो साक्ष्य को 
ग्रधिक साथं बना देते है । 


सम्परणं वृत्तान्त इतनी रोचक, परिष्कृत एवं प्रवाहमय शैली मेँ है कि 
पाठक के श्रन्त्मन की गहुरादयों का स्पशं कर उसे निमग्न कर देता है । हृदय 
की तूलिका द्वारा भावनाग्नों के रंगों से बनी वहुश्रायामी तस्थीर मस्तिष्क के 
कंनवास पर इतनी जीवन्त बन पड़ी है कि पाठक-गण के सजल नेत्र उसका 
श्रवलोक्रन करते-करते बरवस क्रिसी दिव्य, प्राक्षण में खो जाते है । 
प्रभावशाली रोचक शेली मे रचित यह साक्ष्य ज्यो-ज्यों ्रपने प्रेरक प्रसंगो के 
साथ गन्तव्य की श्रोर श्रग्रसर होता है त्यो-त्यो पाठक श्रधिकाधिक पाने की 
लालसा लिए मानसिक धरातल पर जो म्रटूटं सम्बन्ध इससे महसुस करता 
है, उनकी श्ननुभूति भ्रवर्णातीत है । घडी की टिक्‌-टिक्‌ के श्वासो के साथ 
स्पन्दन को भी विस्मृत कर वह भावनाश्रों के एक नवीन संसारमें प्हंघ 
जाता है जहां मुमुक्षु हृदय का भ्रनुभव शेष रह जाता है श्रौर उस स्वाणिम 
क्षणो मे प्रपने श्राराध्य से विलग रहने की विवशता श्रपने जीवन की वुहद | 
` चासदी जानकर वह यहां वणित एक-एक साध्य को श्रात्मसात करने हेतु | 
भ्रातुर्‌ हौ उठता है । कुदं स्थल तो इतने मार्भिक बन पड़ेहकि पाठक | 
की समस्त वेदना सब्र क वाध तोडती हई मरशरुपूरित नेवों से भावनाग्रों की 
निमेल धारा के साथ फूट पडती है । स्थान-स्थान पर प्राकृतिक उपमानों 
के खुवमूरत प्रयोग एवं प्राकृतिक चयो की षृष्ठभूमि से तत्कालीन परिस्थितियों 
का स्वरूपम प्रधिकर सुन्दरता से उमारा जाना, वत्तान्त को नया.म्रायाम देते 
मे सक्षम है। न 
सम्पूणं विवरण न केवल घटनाक्रम की जानकारी देता है वरन्‌ श्रपने 
उतरा म उन साधु-साध्वियों एवं श्रावक-धाविकाश्रो की मावनाश्नो का वाहक 
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भी वनतादै जो वार-त्रार भ्रमन गुर कै विद हे कौ कल्पना मावर से व्यथित हो 
जाते हँ ग्रौर उनके समाधि-मरणा कै पश्चात्‌ तो उनका हृदय रो उठा दस 
प्रकार के साथ कि-- 


वादि को गरूर है क्रि मेरे पास नर है 
हम क्रिस पर गरूर करें कि.हमारा चाँद रवः हम सेदुर्‌ है ।'' 


विश्वास नहीं होता कि कल जौ वतमान, हमारा श्रपना वर्तमान था, 
वहे भ्राज प्रतीत वन चुका है किन्तु यह भी सत्य है करि ग्रतीत की कोख से 
ही वतमान का ग्र॑करुर फूटता है । ग्रतः हमे श्रव उस ग्रकुर कौ भ्राचायं 
श्री हस्तीमलजी महाराज साहव के वताए उपदेशों के जल से संचित कर उ 
भविष्य के गहन ध्म वट-वृक्ष मे परिणित करना दे । 


“कहता प्रतीत हम तुमको राह वताते है 
कहता भविष्य हम तुम से प्रास लगाते द 


ग्रोर यह श्रात्म-माक््य' निण्चय ही समय-समय पर प्रेरणा खरोत वन कर 
हमारा मागं प्रशस्त करेगा व श्रात्म-उत्थान सें सहायक होगा । इसी श्रटल 
विश्वास के साथ 'जिनवाणी परिवार" कौ इस विशेषांक के प्रकाशनार्थं एक 
वार पनः हादिक वधाई एवं म्रन्त मे श्रपने श्राराध्य श्री को समपित 
यह छन्द-- 


“व्यक्ति चला जाता स्मृति रह जाती च 

फूल को मिट में महक रह्‌ जाती है । 

धन्य है हमारे वे णिरोमशि सन्त कि जिनके पर्चात्‌-- 
शद्धा ब विश्वास भरी गाथा रह्‌ जाती है 11" 





बाल कथामृत (६४) 

[] १८ वषं तक के वच्चे इस कहानी को पटुकर प्रष्नों के उत्तर १५ दिने 
““जिनवाणी' कार्यालय को भेजें । उत्तरदाताभ्रों के नाम पञ्चिका मेँद्धापे 
जायेंगे । प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्राने वालों को क्रमणः २५,२० व १५ 
रुपयों की उपहार राशि मण्डल दवारा प्रदान की लायेगी । उसके श्रलावा 
वषे भर के लिए निम्न १२३ प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किये जा्येगे। 
१. श्री राजेन्दरप्रसादजी जैन एडवोकेट, भवानीमंडी की श्नोर से उनकी 
माताजी श्रीमती बसन्तीवाई की पुण्य स्मृति में ११ रुपये का एक पुरस्कार। 
२. श्री रिखबराजजी क्णावट, जोधपुर की श्रोर से उनके पिता श्री पनराज 
जी कर्णावट की पुण्यस्मृति में १० रुपये का एक पुरस्कार । ३. श्री कंलाणशजी 
वोहरा, भवानीमण्डी की भ्रोर से उनके पिताश्रीशान्तिलालजी की स्मृति 
मे ११) ० का एक पुरस्कार । ४. जे. एल. जेन ट्रस्ट, इन्दौर द्वारा 
११) ० का एक पुरस्कार । ५.६. ७. ८. श्री रिखवचन्दजी कांकरिया, 
मद्रास की श्रोर से उनके पिता श्री मोहनलालजी कांकरिया, माता श्रीमती 
भणकारवाई कांकरिया कौ पुण्य स्परृति में तथा पूज्य महासती श्री सरलाजी 
एवं विमलाजी की दीक्षा स्मृति एवं धमंपत्नी श्रीमती पिस्तादेवी के दो वषीं 

` तप करने कै उपलक्ष्य म १०-१०) रऽ के चार पुरस्कार । ६. श्री रघुदासजी 
जेन, सवाईमाधोपुर की श्रोर से उनके पिता श्री रामजसजी जैन एवं माता 
श्रीमती मोत्यादेवी जेन की पुण्यस्मृति मे १०) ₹ु० का एक पुरस्कार ] 
१०. ११. श्री विनयचन्दजी जैन, दिल्ली की भ्रोरसे ११-११) रु°्केदो 
पुरस्कार उनके पिता श्री प्रेमचन्दजी जेन एवं माता श्रीमती इन्द्राकुमारी 
जेन की पुण्यस्मृति मे । १२. श्री सुरेश राजेनद्रकरुमारजी मेहता, बम्बई की 
प्नोरसे ११) ₹०° का एक पुरस्कार श्रपने दादाजी श्री घेवरचन्दजी मेहता 
कौ पुण्यस्मृति में । १३. श्री प्रकाशचन्दजी शिशोदिया, रामपुरा कीश्रोरसे 
११) ९० का एक पुरस्कार श्रपनी मातुश्री श्रीमती भँवरवाईजी की स्मृति । 


सम्पादक 


कूर पशु भी दयालु होतेह 


(2 श्रो राजेन््रप्रसाद जन 





द पश्चिम के जाने माने फिल्म निदेशक "वाल्ट्डेनेज' ने श्रपनी फिल्म 
डजट्स' के श्रंकन के लिए 


(८ श्रपने जीवन को खतरे मे डाल कई पहाड़ों, 
र एत भयानक जंगलो मे पशु-पक्षियों के जीवन एवं स्वभाव का निकट 
से च्रध्ययन किया । 


व ~ ---------- 
श्री राजीव मानावत द्वारा सस्पादित-- 


परीक्षित स्तम्म । 


«+ दिसश्वर, १६६९१ < भर 





उस दिन वे श्रपनी फिल् के चश्यांकनके लिए श्रफ़्ीका के जलते, तपते, 
बीहड़ रेगिस्तान में घूम रहे थे तभी उन्होने देखा कि दूर एक _ खकार शेर पानी 
के एक मात्र उस छोटे से जलाशय की ग्नोर वह्‌ रहा है जर्हा कई दछौटे पशु श्रपनी 
प्यास बुजा रहे ये, तभी उन्होनि साश्चयं देखा कि श्रपने धिकार से ग्रखि 
मिचौनी कर वह शेर एक फाडी के नीचे वेठ गया श्रौर जव सव पशु प्यास 
बुा वहां से चल दिये तो वह्‌ उठा ओर जलाणय कौ ग्रोर बदा 1 जलाशय में 
ताम मात्रका पानी वचाथाफिरभीशेरने एक विचित्रसी वृप्तिका प्राभास 
दिया ग्नौर पानी पीने लगा तथा पानी समाप्त होते ही वहाँ से चल दिया । 


शेर के हाव-भाव एवं तृप्ति व सन्तुष्टि की भाव-भंगिमा देख वाल्टडेनेज 
ग्राश्चयं चकित हो गये । उनके ललाट पर उमरी ्रजीव सी सिलवटों से उनके 
 मनोभावों का एहसास करते, उनकी जिज्ञासा का समाधान करने को, पास ही 
खड़े वन्य-जीवों के जीवन एवं स्वभाव के पारखी उस बुजुगं ्रफ़ीकौ ने कहा-- 


“मेरे मालिक ! वन-राज को श्रपने प्राणों से कहीं अधिक श्रपना धर्मं 
प्यारा है--.-उसकी ग्रसीम शक्ति का तकाजा भी यहीदहै कि उसके साये भ्रत्य 
जीव भी फले एलं ।'' 

वुजुं के इन शब्दों ने 'वाल्टडेनेज' की प्रखिं खोलदी । म्रपने भावोंको 
ग्रभिव्यक्तिदेने को वे स्वयं को रोक नहीं पाये श्रौर भावातिरेक में दाशंनिक 
श्रदांज मे कह उठे-- 


"टस पीडाकारी विडम्बना नहीं तो क्या कहूं क्रि जिन प्राणियों को हम 
कर कहते नहीं प्रवाते, उनके हृदय में इतनी दया, इतनी करुंणाः-वही इंसान 
जिसे सभ्य एवं दयालु बनाने को इतने मजहव काम कर रहे है, इतने साधु-संत 
इस सरजमी पर श्रमन, श्रहिसा म्नौर इन्सानियत के पैगाम दे रहे ह, वही इसान 
दया, करुणा एवं संवेदना से श्रपना दामन बचाते करता की श्रोर बढ़ रहा 1" 


श्रौर फिर भारी मन वे फिल्मांकन के लिए श्रागे बढ़ गये । 
-एडवोकेट, भवानीमंडी (राज.) 


श्रभ्यास के लिए प्रश्न 


उपर्युक्त कहानी पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीलिए-- 


१. वाल्ट्डेनेज ने श्रपनी फिल्म कै भ्र॑कन के लिए किनके जीवन का 
ग्रध्ययन किया ? । 


४६ 


° जिनवाशु 





| 


८८ 


 ‰ 


१९. 


१६९. 
१२. 


मरफ़ीका के बीहड़ रेगिस्तान में उन्होने क्या देखा ? 

उनके प्राश्चर्यका कारणा क्याथा? 

वन्य जीवों के पारखी बृजुगं प्रफीकी ने वाल्ट्डेनेज से क्या कहा ? 
बुजुगं के शब्दों ने वाल्टडनेज की भ्रांखे खोल दीं ।' क्यों ग्रौर कंसे ? 
वनराज को श्रपने प्राणों से कहीं श्रधिक अपना घर्म प्याराथा। 
यहा किस ध्म कौ ओर संकेत किया गया है? 

वाल्टडनेज ने दाशंनिक प्रंदाज मे क्या कहा ? 

साधु-संत किस बात का उपदेश देते हँ ? 

उनके उपदेश का प्रभाव हम पर क्यों नहीं पडता ? 


प्राप कंसे कह सक्ते हैँ कि भ्राज का इन्सान करता कौश्रोर व 
रहा है ? 

“जीव दया के महतत्व' पर १० पक्तियां लिखिए । 

भनाप कोई एेसा घटना-प्रसंग लिखिए जिसमें करर पशुने दयापूणं वर्ति 
क्रिया हो । 


(जिनवाणी' के ्रक्टूबर, १९६९१ के श्रंक मे प्रकाशित श्री बलवंत 


हाडा को कहानी कीमत पत्थर" (&२) के उत्तर जिन बाल पाठकों से प्रात 
हए है, उन सभी को बधाई । 


भ्रथम-- श्री राजेशक्रुमार पोरवाल दारा श्री 


द्वितीय--श्री दीपक जैन द्वारा श्री दानमलजी जेन, ७०६, 


वतीय बरजेशक्ुमारी भाटी द्वारा श्रौ लक्ष्मीना 


ष 
पुरस्कृत उत्तरदाताश्रों के नाम । 

गोरधनलालजी पौरवा, 
नाड न. ३, मकान नं. ३३, पोस्ट श्रांफिस के सामने, । 
भवानोमंडी-२३२६ ५० २। 


महावीर नगर, टो 
रोड, जयपुर-३०२ ०१८ । 


रायणजी भाटी, ,रेतवै। 
फाटक बाहर, धर्मशाला के पास, चौमहल्ला (राज.) । 





° दिसभ्बर, १६६१ ० ४७ 





ग 


१५. 


१९१. 


१२. 


प्रोत्साहन धुरस्कार्‌ श्राप्त उत्तरदाता 


श्री सुरेशकूमार राठौर हारा श्री लक्ष्मीनारायणजो राठौर, रेलवे फाटक 
वाहुर, जिनिग फैक्टरी के सामने, चौमहल्ला (राज.) । 

सुश्री मन्ज्‌ लृणावत द्वारा श्री उगमराजजी प्रकाणचन्दजी लूणावत 
कपड़े के थोक व्यापारी, पीपाड़्‌ शहूर (राज.) । 

श्री सुनीलकूमार भादी द्वारा श्री लक्ष्मीनारायणजी भाटी, रेलवे फाटक 
बाहर, निकट पुलिस चौकी, चौसहल्ला-३२६ ५१५ ॥ 

सुश्री शालिनी सिघी हारा श्री दिनेणचन््रजी सिघी, टी. एल. डी, 
एस. डी.-ा, रा. रा. वि. मंडल, सिरोही-३०७ ००१। 

श्री सुरेणकुमार जैन द्वारा श्री संपतराजजी बोधरा, गांधी बाड़ी 
पो. नांगौर-३४१ ००१। 

सुश्री कुणाल क्िघी द्वारा श्री महन्रकमारजी किवी, पुराने वस स्टेण्ड 
के पास, सिरोही-३०७ ००१। 

श्री वीरेन्द्र जैन हारा महावीर श्रायरन एण्ड टिम्बर सचंण्ट, वेकं श्राफ 
बडोदा के पास, बजरिया, सवाईमाधोषुर (राज.) । 

श्री विवेक रातड्या, रामटेकरी पोस्ट श्रोफिस के पास, 
मंदसोर-४५८ ००१। 

सुश्री टीनाजेनद्वाराश्री ग्रभिनन्दनजी जैन, घोड़ी वावडी के सामने, 
प्रालनपुर, सवारईदमाधोपुर- (राजस्थान) । 


सुश्री शिखा जेन द्वारा श्री प्रेमवावूजी जेन, ई. एस. राई. डस्पैसरी के 
सामने, स्टेगन बजरिया, सवारईदमाधोपुर (राज.) । 


सुश्री रेखा जैन दारा श्री शान्ताप्रसादजी जेन, १२१, इन्द्र कोंलोनी, 
बजरिया, सवाईमाधोपुर- (राजस्थान) । 

सुश्री सुभद्रा जैन द्वारा शी ज्ञानचन्दजी जेन, सिन्धी कालोनी, कटरा, 
नदबई (भरतपुर) । । 





` ऋ 


° जिग 





श्रर्य उत्तरदाता 


जयपुर से दिनेशकुमार जेन, मांगीलाल हिरण मुमुक्षु, सुनी 
सांखला, शेलेष वर्मा, सीमा कोठारी, पचहाड से नीताकरुमारी बोहरा, ता 
से विमलकरुमार जैन, नवरतनमल वोथरा, शमिला बोथरा, सवाईमाधेप् 
मनीषकुमार जेन, श्रजमेर से रेणुका शर्मा, बजरिया से पिकी शर्मा, प्रका 
जेन, वीरेन्र जेन, जोधपुर से ्रनिल जैन, रीता शांडित्य, नवानिथा र्का 
जेन, बम्बोरा से प्ररविद नागौरी, प्राश नागौरी, चन्द्रशेखर नागौरी, नदक 
सुभद्रा जेन, शिरपुर से पीयुष चंदनमल राखेचा, भ्रालनपुरसे मधु जेन, कोद 
संदीपकरुमार जन, जलगांव से नरेश जन, सीमा जैन, श्र सह्‌ःवीर जेनर्धां 
पाठशाला, बजरिया से राकेश जैन, धनराज जैन, प्रनिलकुमार जेन, मां 
जेन, म्रनिल जैन, परकाशचन्द्, चन्द्रभकाश, त्रिलोकचन्द, म्रजय, अ्राशीष, र 
पारस, पंकज, मनीष, सुरेन्द्र, लोकेश, रेखा, मंजू, मधु, पद्या, शवुन्तला, मा 
(नाथूलालजी), नीत (रमेशचनद्रजी ), पिकी (जम्बू कुमारजी) दीपलता, ॥ 
(बाबूलालजी), शिमला, नीत (ओमप्रकाशजी), सरिता, डिस्पल, फ 
(छीतरमलजी), माया, पिकी (माराकचन्दजी ), ममता (ललूलालत 
हेमलता, प्रकाश, सुरेखा, विनीता, मोनिका, सुनीता, शीतल, ग्रशु, यो 
गौत मचन्द, प्रवीण । 


विशेष श्री धन सुरेश जैन ने महावीर जैन धार्मिक पाठशाला, बजि 
सवार्ईमाधोपुर के छात्र-छात्राग्नों को प्रेरणा देकर उत्तर भिज 
तदथं उनके सहयोग के लिए प्राभार । 


- सम्प 1 


४ 


नोट--बाल कथामृत [६१] के उत्तर हमे निम्न वालं पाठकों से विलय 


प्राप्त हृए अतः उनके नाम नवम्बर, १९९१ के म्रंक मे प्रकाशित 


किये जा सके । प्रोत्साहनार्थं यहाँ उनके नाम दिये जा रहे हँ । भवि 
समय पर्‌ ही उत्तर भिजवायें । 


श्री महावीर जेन धा्िक ¶ठगाला बजरिया, सवाईमाधोपुर से र्ध 
भ्रमित, ममता (लल्लूलालजी), हेमलता, प्रकाश, शकुन्तला, 
(नाथूलालजी), दीपलता, रेखा, सुरेन््, मधु, ममता (छीतरमलजी), डि 
सरिता, प्रकाश, नीतु ( भरोमप्रकाशजी), शिमला, विकी (जम्ब कुमारजी ), 
(वाबूनालजी), पंकज, पिकी (माणकचन्दजी), माया, मनीष, शिखा, # 
अजय, नीत (रमेशचन््रजी ), चन्द्रध्रकाश, त्रिलोक, पद्या, लोकेश, षा 


ह 
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विनीता, सुरेखा, मोनिका, शीतल, सुनीता, टीना भ्रंशु, योगेश, गौतम, प्रवीण, 
जलगांव से नरेण, सीमा हुंडीवाल । 


उपयोग मं श्रावं वही धन है, श्रन्यथा 
पत्थर हं ।' भावना को व्यक्त 
करनं वाले घटना-प्रसंग 
(| 


एक गांव में एक ्रकेली विधवा बुदहिया रहती थी । वह कठोर परिश्रम 
से रुपये कमाकर उससे श्रपना गुजारा चलाती व बाकी वचे सूपयों से वह॒ जेवर 
बनवाकर श्रपने पास रखती ताकि वक्त-वेवक्त मुसीवत में उसके काम श्रा सके । 
यही उसका नित्य क्रम था । थोडे दिनों वाद उसके मनमेचारों धाम यात्रा 
करने का विचार श्राया श्रौर वह चारों धाम यात्रा करते कै लिए रुपये 
बचाने लगी । 


ग्रगला वषं भयंकर प्रकाल की चपेटमें ग्रा गया श्रौर गांव में त्राहि-वाहि 
मच गई । भ्रनेक लोग भूखों मरने लगे, मरौर लोगों को भूखा ही सोना पडता । 
इस पर बुदिया ने चितन किया कि मेरे पास जो जेवर पड़ उम्हेक्योंन 
बेचकर प्रकाल पीडितो की सहायता मे लगा दिया जाए क्योकि “उपयोग में 
ग्राव वही धन है, ग्रन्यथा पत्थर है ।”“ उसके चितन ने दिशा बदली श्रौर उसने 
ग्रपने द्वारा एकत्रित धन राशि श्रकाल पीडितो की सहायता मे लगा दी । 


- राकेश पोरवाल, भवानीमंडी 


|€ ॥ 

मिडास नामक एक मनुष्य को लगा कि सुख धमे मे नही, किन्तु धन मे 
रहता है । ्रपनी भक्ति में प्रभु को प्रसन्न करके उसने प्रभु से एेसा बर र्माँग 
लिया कि वह जिस वस्तु को ए, वही सोने मे बदल जाये । वरदान मिलते ही 
उसने श्रपने मकान को, पलंग को, पोशाक को भ्रौर ग्रन्य कई वस्त्रों को द्कर 
सोने का बना लिया । उसने सोचा किं श्रव चारोंग्रोर सुख ही सुख है, परन्तु 
कृं देर वाद ही उसे भरुख लगी । दूने पर थाली सोने की बन गई, रोटी सोने 
की वन गृई, पीने का पानी भी सोने का वन गया। ग्रब उसे श्रतयन्त कठिनाई 
हई । सोने को चवाया नहीं जा सकता था श्रौर न सुनहरा पानी पिया ही जा 
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सकता था । इस प्रकार संसार में सवेस्व प्रतीत होने वाला घन श्रव उसके लिए 
पत्थर कै समान ही था, जो उसके जीवन कै लिएकिसी कामका नहीं था । 
भ्राखिर परेशान होकर उसने प्रभु से प्रार्थना की करि मेरे वरदान को वापस 
का कष्ट करें । मेँ जिस स्थितिमेंथा, उसीमें सुखी था । पत्थर के समान श्रनु- 
पयोगी धन मेरे लिए व्यथ ही है। । 


-- दीपक जैन, जयपुर 


(च 


किसी गाँव मे एक धनी सेठ था । वह बहुत कंजूस था । कभी किसी की 
मदद नहीं करता । एक दिन सेठ ने श्रपनी सोने की श्रणफियों को मटक मे मर 
कर प्रपने वाग मे गाड दी । यह्‌ उसकी जीवन भरकी पूजी थी । प्रतिदिन प्राधी 
रात को उठकर सेठ उन भ्रशकियों को गद्ढे से निकाल कर देता । एक दिन 
प्राधी रात कोसेठ ने गड्ढा खोदकर मटका निकाला । ज्यों ही उसे खोलकर 
देखा तो गश खाकर गिर पड़ा । उसमें प्रणफियों की जगह ककड-पत्थर भरे हुए 
थे । कुचं सम्भलने पर सेठ ने देखा करि मट्केमें एक कागज रखा है । उसने 
खोलकर देखा । वह एक पत्र था । उसमें किसी श्रज्ञात व्यक्तिने लिखा था किं 
सेठजौ ! ये श्रशफियां भ्रापके किसी काम की नहीं । ्राप इनका कुं उपयोग 
नहीं कर सकते । मै एक मुसीवत का मारा हं । भ्रतः इन्दलेजा रहा हं । यदि 
इनसे मेरा भाग्य बदला तो दुगुनी ्रापको लौटा दुगा । पत्र पटठ्कर सेठ को कुच 
श्राशा बंधी । श्रव भी वह्‌ प्राधी रात को उठकर मटका निकालकर देखता । 
इसी प्रकार एक वषं बीत गया । श्रव सेठ को'उस म्रजञात व्यक्ति पर सन्देह होने 
लगा । फिर भी वहु मटका देखना न भूलता । 


एक बार जव श्राधी रातको सेठने मटका निकालकर देखा तो उसकी । 


ग्रखिं खुशी से चमक उढीं। मट्केमें दुगुनी श्रशफियाँ रखी थीं । साथ ही एक | 


पत्र भी था । सेठ ने पत्र पढना शुरू किया--सेठजी, श्रापकी श्रशफियों से मैने 
व्यापार शुरू किया श्रौर भाग्य ते साथ दिया । प्राज मै करोड़ों का मालिक हं । 
प्रापक राशि श्रापको दुगुनी लौटा रहा ह । ने श्रपने धन से कई स्कूल, श्रस्य- 
ताल एवं संस्थाएं स्थापित कौ हैँ ्नौर गरीनों एवं श्रनाथों की सहायता करने मे 
श्रपने धन का उपयोग कर रहा हुं । यह सव भ्रापकी श्रशफियों की सहायता से 


सम्भव हुश्राहै। यदिवे उसी प्रकार मव्केमें रहतीं तो पत्थर के समान थीं । 


मैने उनका उपयोग किया जिसका सुपरिणाम आपके सामने हैं । 


= -त्रजशकुमारो भाटी, चौमहल्ला 
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केवल पैसा ही बहुत था उस सेठ के पास एेसी वात नहीं । दिल भी बहुत 
बड़ा था उस सेठ का । लगातार श्रकाल पड़ने की स्थिति मे जब शासनने हार 
मान ली तौ सेठ ने श्रपने धन का सदृपयोग किया । स्थान-स्थान पर भोजन- 
शालाएं खृलवा दीं । भूख से तडप-तड्प कर मरने वालों को मानो भगवान मिल 
गये । सभौ सेठ के प्रति शुभ-कामना व्यक्त कर रहे थे । पर कुदरत को श्रभी 
यह्‌ मंजूर कहां था । चार वषं के श्रकाल के वाद पाचने वषं भी बरसात नहीं 
हई । इधर सेठ के पास एक-एक पाई भोजन के कायं मेँ खच हो चुकी थी । 


शाम को सेठ को उदासं देखकर सेठानी ने वात पूच्ठी तो सेठ बोले 
तिजोरी की एक-एक पाई दया-दान के काम मे खच हो चुकी है। यहाँ तक कि 
तुम्हारे गहने भी मेँ सब वेच चुका. हूं पर श्रभीभी श्रकाल की स्थिति कै कारण 
लोग भूखे मर रहै है, यह मुभे देखा नहीं जाता--कहते-कहते सेठ कौ ्रांखो से 
ग्रशरुधार बह निकली । सेठानी ने कहा--उदास मत होइये, धीरज रखिये । यह्‌ 
मूर गनेमेजो मंगल सूत्रदै यह भी राज तो हीरे जवाहरात के कारण लाखों 
रुपये का दै, इसे वेचकर लोगों की जान बचादये । सेठ वोले- तुम्हारे सौभाग्य 
का चिल्ल वेच दुं ? तो सेठानी ने कहा- मेरे प्रदेश के लाखों लोगं कौ जान बचे 
तो भूरा सरल्वा सौभाग्य ह । मगलसूवर वेच दीजिये । यदि यह मेरे गले भे रहेगा 
तो पत्थर के समान हे श्रौर इसके बदले लाखों लोगों की जान बचेगी तो ही 
धन है। ३ 


--सुरेशकुमार राठौड, चौमहल्ला 

~~ 
सासाथिक किसलिए ? 
(] कुमारी श्राशा जेन 

किसी को दुःख नहीं पहुंचाने के लिए । 
बुद्धिमान बनने के लिए । 
सुसंगति के लिए । 
प्रच्छी श्रादतें जीवन मेँ श्रपनाने के लिए । 
श्रपनी बुद्धि को स्थिर श्रौर सात्विक बनाने के लिए । 
ग्रपनी श्रात्मिक शक्ति के विकास के लिए । 
महापुरुषो के बताये मागं का भ्रनुसरण करने के लिए । 
प्रात्म-विश्वास बढ़ाने के लिए । बाद में पदताना न पडे इसलिए । 


-खोटी कसरावद (खरगोन) स. प्र. 
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पयु षरा पर्वाराधना प्रतिवेदन 
क ~ ०९ नदन 


शरी स्थानकवासी जेन स्वाध्याय संघ, जोधपुर 
के २६० स्वाध्याथियों द्वारा ११४ क्षेत्रों मं 
पयु षरण पर्वाराधना सम्पन्न 
संत-सतियों के चातुर्मास से वंचित ग्राम/शहरो मे योग्य . स्वाध्यायियों को 


भेजकर प्रष्ट दिवसीय पयुषण पव की भ्राराधना का महान्‌ रचनात्मक धार्मिक 


कायं श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्याय संघ, जोधपुर द्वारा विगत ४७ वर्ष से 
कियाजारहाहै। लः 


महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मेवाड, मारवाड 
तथा पट्लीवाल, पोरवाल क्षे श्रादि के विभिन्न छोटे-बडे, दुर-नजदीक के ११४ 


क्षत्र मे २६० स्वाध्यायियों ने वषं १९९१ में श्रपनी प्रमूल्य सेवाएं प्रदान 


कीहै। 


सभी क्षेत्रों मे पयु षण पर्वं के दिनों में शास्वरवांचन, विभिन्न विषयों पर 
सारगभित प्रवचन, प्रतिक्रमण, दया, पौषध, उपवास, श्रायम्बिल, एकासन श्रादि 
भ्रनेकानेक धाभिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये । म्रनेक स्थानों पर धार्मिक पाठ- 
शालां शुरू करवाने तथा सामूहिक स्वाध्याय करने की प्रेरणा, नये स्वाध्यायी 
बनाने का कायं किया गया । हिसक पदार्थो से बनी वस्तुभ्रों का निषेध, दुव्य॑सनौं 
का त्याग, दहेज प्रथा, मृत्युभोज श्रादि करुरीतियां मिटाने कौ प्रेरणा की गयी । 


विभिन्न क्षेत्रों मे इस कार्यालय को 


प्राप्त सिपो्टौ के अनुसार स्वाध्यायो 
दारा दी गयी सेवाग्रो की क्षेत्रानुसार ना 


मावली इस प्रकार है-- 


महाराष्ट्‌ क्षेत्र 


१. नागपुर-- १. श्री नवरतनमलजी डोसी, जोधपुर 
६ २. श्री सुनीलजी छाजेड, जलर्गांव 

३. श्री मनोजजी संचेती, जलर्गाव 
२. एदलाबाद- 


१. श्री प्रकाशचन्दजी जैन, जलर्गाव 
२. श्री श्रशोकजी हृंडीवाल, जलगांव 
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३. 


९; 


१०. 


१९१. 


१२. 


१३. 


लातुर-- 


. देवलगांबतही-- 


. मांडल- 


` नागद्‌-- 


. बरखेडी-- 


. पहर 


लासूर-- 


पिपलगांब राजा- 


पहुरदामा-- 


भण्डारा-- 


उस्मानानाद- 
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. श्री हरकचन्दजी ग्रोस्तवाल, मद्रास 
. श्री प्रसन्चकुमारजी बम्ब, पहुरदामा 
. श्री लालचन्दजी छिगावत, जलगाँव 
. श्री राजमलजी ग्रोस्तवाल, मद्रास 

. सौ. अनिता नावरिया, प्रवरासंगम 
. कु. कविता खिवसरा, चालीसगांव 

. श्री प्रकाशचन्दजी हुण्डीवाल, जलगांव 
. कु. मनीषा श्रीश्रीमाल, शेन्दूर्णी 

. क. मनीषा वोरा, चालीसगांव 

. सौ. तारावाई डाकलिया, जलगांव 
. सौ. केशरदेवी सिघवी, जलगांव 

. सौ. मोहनीदेवी कटारिया, जलगांव 
. सौ. रसीलाबाई वरडिया, जलगांव 
- श्रीमती विमला सिघवी, धूलिया 

. कू. गुणवन्ती लोढा, शाहपुर 

. श्री पारसमलजी गिडिया, जोधपुर 

. श्री दलीचन्दजी चोरड़या, जलगांव 


. सौ. मंगलावाई चोरडिया, जामनैर 
. कु. संगीता बोरा, न्यायडोगरी 

. कृ. संगीता सकलेचा, बरखेड़ी 

- श्री हीरालालजी मंडलेचा, फत्तेपुर 
. करु. ललिता खिवसरा, मांडल 

- कु. ममता लोढा, पुर 


. श्री प्रकाशचन्दजी बांल्या, पाचोरा 
- कू. उज्ज्वला लुंकड़, बाकोद 
- कू. श्ररुणा बाफना, चालीसगांव 


श्री दीपचन्दजी संचेती, धूलिया 
. श्री ललितजी चोरड़्या, शिरपुर 
. श्री दिनेशजी पिदधोलिया, जलगांव 


. श्री दीपचन्दजी बोथरा, पाचोरा 
. कू. वर्षा प्रोस्तवाल, शेनदुर्णी 
. कू. वन्दना खिवसरा, चालीसर्गांव 
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१४. भेड़गांव-- १. श्री मुन्नालालजी भण्डारी, जोधपुर 
२. श्री वीरेनद्रजी जैन, जलगांव 
३. श्री सन्तोषजी सुराणा, जलगांव 
१५. गोरेगांव-- १. श्री कून्दनमलजी दाणी, डंगला 
२. श्रीमती प्राणा दाणी, डंगला 
१ 


१६. वाघली- - कू. ममता भगोता, इन्दौर 

- श्रीमती टीकमबाई डांगी, इन्दौर 
१७. केलसी-- - श्री धर्मीचन्दजी कटारिया, रणसीगांव 
१८. श्रालेगाँव-- - श्री दीपचन्दजी बोरा, न्याय डोंगरी 


१ 

१ 

२. कू. संगीता धाड़ीवाल, पाचोरा 

३. कू. प्रचा वांठिया, पाचोरा 
१९. कलमसरा- १. सौ. ललिता कटारिया, जलगांव 

२. सौ. कान्ता लुकड़, जलगांव 

१. श्रीमती कमलवाई जैन, भड्गांव 

-२- क्‌. चचलवाई लोढा, जलगांव 

र. क्‌. सुवर्णा डंगरवाल, राजणी, 


२०. शहापुर- 


२१. राजणी-- „ सौ. बादामवाई चोरड़या, शिरपुर 


१ 
२. कु. संविता सुराणा, शिरपुर 
. ३. कु, मीना टटिया, खलना 
२२. धरणगांव-- १ सौ. ज्योति गादिया, भुसावल 
क २. क. मधुबाला लोढ़ा, शहापुर 


` क. गणवन्ती ग्रोस्तवाल, गहापूर 
१. श्री पारसमलजी जैन, नैनवा 
“ शरी सुशीलकूमारजी भण्डारी, जलगांव 
` श्री सुनीलजी जैन,-जलगांव 
` श्री गोपीलालजी जैन, बजरिया (स. मा.) 


३ 
२३. हीरापुर-- १ 
३ २ 
२ 
¦ 
२ कूः छाया कोठारी, राजणी 
र 
१ 
२ 
२ 
१ 


२४, कजगांव- ` 


` क्‌. ज्योति लुकड़, वाकोद 


२५. खलना-- . “ श्री विनयक्‌मारजी जैन, आलनपुर 


~` श्री रवीन्द्रजी सुराणा, जलगांव 
` श्री इन्द्रचन्दजी खिवसर।, चालीसगांव 


२६. उम्बरखेड-- १: श्री कजोड़मलजी जैन, भ्रालनपुर 


तायने 


° दिसम्बर, १६९१ 
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२७. 


२३०. 


२९१. 


बोरकण्ड- 


. बाकोर-- 


. तोंडापुर-- 


पलासखेडा-- 


काशमपुरा-- 


. भोपाल- 


. बेतुल-- 


. श्योपुरकलां-- 


. बेरद्ा-- 


. सिवनी मालवा-- 


. सुकमा-- 


- गौतमपुरा- 
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. श्री विनोदजी चोरडिया, जलगांव 
. श्री गौतमचन्दजी जेन, जलगांव 

. श्री निहालचन्दजी जेन, देई 

. श्री महावी रजी जेन, नैनवा 

- श्री नरेन्द्रमोहनजी जेन, श्यामपुरा 
- श्री दिनैशजी खिवसरा, धूलिया 

- श्री महेशजी भण्डारी, जलगांव 

- श्री ध्मचन्दजी जैन, श्यामपुरावाले (स.मा,.) 
. कू. श्रनीता कोठारी, राजणी 

. कू. मीना बोथरा, बरखेड 

. श्रीमती चांदावाई लोढा, सिल्लोड 
- कू. शोभा लोढा, सिल्लोड 

. श्री सुनीलजी संकलेचा, जलगांव 


मध्य प्रदेश क्षेत्र 


. डा. उदयलालजी जारोली, नीमच 

. श्री पनराजजी ग्रोस्तवाल, जालना 

. श्री केवन्नाजी जवेरी, इन्दौर 

- श्रीमती लीलाबाई कोठारी, बड़वाह 

- कू. श्राणा खानग्या, कूशलगढ 

३. कू, ्रंजना डोसी, कूशलगढ़ 

. श्री दीपचन्दजी चोरडिया, इन्दौर 

- श्री सुनीलजी तातेड, इस्दौर 

. श्री करणराजजी मेहता, जोधपुर 

. कू. साधना खाव्या, कूशलगढ 

. कू. श्ररुणा चोरडिया, कूशलगढ़ 

. श्री बाब्रूलालजी दसेडा, सीताम 

- श्री सुरेशजी जेन, सीतामऊ 

. श्रीमती शान्तिदेवी संघवी, इन्दौर 

. श्री प्रकाशजी कोठारी, इन्दौर 

. श्री जिनेष्वरजी जेन, इन्दौर 

. श्री लक्ष्मीचन्दजी जेन, छोटी कसरावद 
श्रीमती भम्मुबाई सिसोदिया, खाचरोद 


० ५६ 
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७. बुरहानपुर-- 


८. संजीत- 


६. महागढ़-- 
१०. उन्हेल-- 

११. हाटपिपल्या- 
१२. सतखण्डा-- 
१३. बड़वानी- 
१४. देवकर-- 

१५. बागबहुरा- 
१६. मगरदा- 

। १७. बेरला (दुगं) -- 


१८. श्रजड- 
१९. छोरी कसरावद- 
२०. बागली-- 


१. भादसोडा- 
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. श्री घीसूलालजी बाधमार, मद्रास 

- श्री नीलमचन्दजी बाघमार, मद्रास 

- श्री मांगीलालजी जैन, सिगोली 

- श्री प्रकाणजी नागौरी, सिंगोली 

- श्री नाथूलालजी गांधी, सिगोली 

- श्री सम्पतराजजी बोथरा, जोधपुर 

- श्री समरथमलजी लोढा, महागढ़ 

. श्री मांगीलालजी नागौरी, पारसोली 

. श्री मोहनलालजी पितलिया, पारसोली 

- श्री नरेन्रकुमारजी ङंगरवाल, कानोड 

- श्री सागरमलजी लोढा, महागद 

. श्री सरदारमलजी मणोत, किशनगढ़ 

- श्री नरेन््रकरुमारजी मोदी, किशनगह्‌ 

* श्री दिनेशकुमारजी नाहटा, नगरी 

* श्री महेशकुमारजी नाहटा, नगरी 

* श्रीमती बालीबाई भण्डारी, नाद्रा 

- श्री नरेन्द्रजी गोलेच्छा, करही 

* श्री केशरीमलजी भटेवरा, इन्दौर 

- श्री शंकरलालजी वृघरिया, उज्जैन 

. श्री मोहुनलालजी पीपाड़ा, इन्दौर 

* श्रीमती रीता पीपाडा, इन्दौर 
- कु. कान्ता भोलावत, खाचरौद ` | 
- कु- संगीता जेन, इन्दौर | 
* कु. मीनाक्षी जैन, इन्दौर 
कु. भ्रागा जैन, इन्दौर । 
* कु. किरण जेन, इन्दौर 

` श्रीमती स्नेहलता जैन, इन्दौर 

` श्री गौतमकरमारजी ङंगरवाल, उदयपुर 


मेवाड़ क्षेत्र 


* श्री केवलमलजी लोढा, जयपुर 
- श्री दिनेशकुमागजी जेन, जयपुर 


ध 
~ 
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२. 


३. 


१०. 
११. 


गिचुण्ड-- 


दरोबामाईन्स- 


. जावरमाइन्स 


. भिण्डर-- 

. बड़ा महृश्रा- 
. बनेड्या- 

. नवाणिया-- 


. छोटा भटवाडा- 


पारसोली- 
भीभगद्- 


* खण्डप-- 
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. श्री मांगीलालजी हिरण, जयपुर 

. श्री चाँदमलजी कर्णावट, उदयपुर 

. श्री सुरेशचन्दजी हींगड़, पहुना 

. श्रीमती सुशीला वोहरा, जोधपुर 

. श्रीमती कमला मेहता, जोधपुर 

. सुश्री कमला जेन, जोधपुर 

. श्री धर्मचन्दजी नागौरी, कानोड़ 

. सुश्री मोहनकवर जन, पीपाड़ 

. सुश्री चन्दु जीरावला, जोधपुर 

. श्री मदनलालजी धींग, बोहेडा 

. श्री शान्तिलालजी चौपड़ा, जोधपुर 

. श्री पुखराजजी गिड्या, जोधपुर 

. श्री रतनलालजी जीरावला, नोधपुर 

. श्री मोहन राजजी चामड़, जोधपुर 

. श्री रिखबचन्दजी मेहता, जोधपुर 

. श्री मानसिहजी खारीवाल, सहाडा 

. श्री चतरसिहजी खारीवाल, बड़ा महुभ्रा 
. श्री उमरावसिहजी चौधरी, फूलियाकलां 
. श्री कुशल्सिहजी चौधरी, फूलियाकलां 


. श्री रिखबलालजी मार, कपासन 


. श्री मनोहरलालजी पोखरणा, भादसोडा 
. श्री शंकरलालजी लोढा, भादसोडा 
. श्री नक्षत्रमलजी चोरडिया, भादसोडा 


मारवाड क्षेत्र 


. श्री रिखबराजजी कर्णाबट, जोधपुर 
. श्रीमती प्रेमलता भण्डारी, जोधपुर 

. सुश्री सन्तोष मेहता, जोधपुर 

. डां. पदमचन्दजी मुणोत, जोधपुर 

. श्री सुगनचन्दजी भण्डारी, जोधपुर 

. श्री सरदारचन्दजी भण्डारी, जोधपुर 
. श्री जतनराजजी मेहता, मेडतासिटी 
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४. दासपां- 


१. श्रलीगढ रामपुरा- 


२. सुमेरगजमण्डी- 


३. मालपुरा-- 


४. कुस्तला-- 
५. पचाला- 
६. दुणी- 


७.-बगावदा-- 


८. बाबई- 


६. उनियारा-- 
१०. खातोली- 
११. जरखोदा- 


१२. देह 


१२. बुन्दी-- 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
१ 
२ 
३ 
१ 
४ 
१ 
2 
१ 
२ 
१ 
र्‌ 
३ 
१ 
र्‌ 
१. 
१. 
१. 


- श्री जवरीमलजी छाजेड, जोधपुर 
- श्री सुगनचन्दजी छाजेड, जोधपुर 


पोरवाल क्षेत्र 


- श्री भंवरलालजी सिघी, जयपुर 

` श्री महावीरप्रसादजी जैन, जयपुर 

- श्री प्रकाशचन्दजी पारख, जयपुर 

- श्रीमती प्रेम नवलखा, जयपुर 

- श्री मनीषकुमारजी जैन, जयपुर 

` श्री सागरमलजी पीचा, नागौर 

- श्री भंवरलालजी पींचा, नागौर 

- श्री विमलचन्दजी नाहटा, नागौर 

` श्री पारसचन्दजी जैन, सवाई माधोपुर 
- श्री धमचन्दजी जैन, कुस्तला 

- श्री राधेश्यामजी गोटेवाला, सवाई माधोपुर 


श्री मदनलालजी जैन, सवाई माधोपुर 


- श्री सौमाग्यमलजी जैन कुस्तला 

- श्री धमेचन्दजी जेन, करेलावाले, सवाई माधो 
. श्रीमती रूपीदेबी, प्रालनपुर 

- श्रीमती कान्तावाड्‌, भ्रालनपुर 

- श्री मूलचन्दजी जेन, बगावदा 

- श्रीमती मोहनीदेवी जैन, म्रालनपुर 

“ क. ज्योति जैन, वजरिया (स. मा.) 


श्री लङ्डूलालजी जैन, चोरू 
श्री रामकल्याणजी जैन, केथूदा 
शरी लङ्डूनालजी जेन, बगावदा 


` शी पारसचन्दजी जैन, सवा्ईमाधोपुर (देवलीवाल | 


२. र. भ्रनीता जेन, सवाई माधोपुर 


४. कु. त्रिशला जैन, सवाई माधोपुर 


१. श्री उच्छवबरायजी जैन, ्रलीगड़ 


२. 


श्री राजेनद्रकुमारजी जैन, प्रालनपुर 


१. श्री नेमीचन्दजी कर्णावट, भोपालगढ़ 


२. श्री मिलापचन्दजी डागा, बन्दी 
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१४. महानीरनगर (जयपुर) १. श्री कन्दैयालालजी लोढा, जयपुर 
२. श्री पारसचन्दजी जेन, जयपुर 

. श्री गोभाग्यमलजी जेन, श्रलीगद 

. श्री ब्रजमोहुनजी जेन, उखलाणा 

. श्री रामविलासजी जेन, उखलाणा 
श्री विमलचन्दजी डागा, जयपुर 

. श्री महावीरजी जेन, जयपुर 

. श्री प्रकाणजी पारख, जयपुर 


1 


१५. उखलाशणा-- 


१६. चौथ का बरवाडा-- 


< ~< ५८ ~^ ~< 


ह 


पल्लीवाल क्षेत्र 


. श्री तेजराजजी भण्डारी, जयपुर 

. श्रीमती शान्ता मोदी, जयपुर 

. श्री सुशीलकुमारजी जेन, जयपुर 

. श्री जशकरणजी डागा, टोंक 

. डो. धरमचन्दजी जेन, भरतपुर 

. श्री शान्तिलालजी जेन, भरतपुर 

. श्री संजयकुमारजी जेन, इन्दौर 

. कु. दक्षा जैन, इन्दौर 

- श्री श्री पालजी देशलहरा, जयपुर 

. श्री सुनीलजी सांखला, जयपुर 

. श्री कृष्णमोहनजी जेन, लहचोडा 

. श्री उम्मेदमलजी जेन, जरखोदा 

- श्री शिवकरुमारजी जेन, जरखोदा 

. श्री कजोड़ीलालजी जैन, खेरली 

- श्री सिट्‌दुनलालजी जैन, बरगमां 

- श्री ध्मचन्दजी जेन, नसियां कोलोनी (गंगापुर) 
. श्री प्रेमचन्दजी जैन, रसीदपुर 

. श्री देवेन््रकुमारजी जैन, फाजिलाबाद 
. श्री रतनलालजी जेन, डहरामोड़ 


१. चेरली- 


२. भरतपुर-- 


२. नसियां कांलोनी- 
(गंगापुर) 

४. हिण्डोन सिटी-- 

५. बडर- 

६. बरगमां- 


७. खोह-- 


८. डेहरामोड- 


~<) ~ ~ ~< ~© ~< ~< ~= <~ ~५ ~< ~<) ~< ~ ~ ~< <५ <) „< 


अन्य क्षेत्र 
. श्री प्रकाशमलजी चोरडिया, मद्रास 
२. श्री दिनैशजी भेरविया, प्रतापगढ़ 


[^> 


१. कानपुर-- 


४ ॥ 9 ५ जिनेवा 








२. शाहदरा-दिल्ली-- १. श्री जिनेन्द्रकुमारजी जैन, दिल्ली 
२. श्री धममचन्दजी मेहता, पीपाड़ शहर 
३. श्रीमती अ्रकलकंवर मोदी, जोधपुर 
३. जिन्द- १. श्री फूलचन्दजी मेहता, उदयपुर 
२. श्री इन्द्रचन्दजी चोरड़या, दिल्ली 
इ; 
१. 
२. 


श्री प्रकाशजी सालेचा, जोधपुर 

श्री ज्ञानन्दरजी बाफणा, जोधपुर 

श्री विनोदजी छल्लाणी, जोधपुर 

५. नांगल राया-दित्ली-- १. श्री हीराचन्दजी हीरावत, जयपुर 
२. श्री भ्रनिलजी कोठारी, जयपुर 
३. श्री बुद्धिप्रकाशजी जैन, जयपुर 

६. नाभा-- १. श्री नरपतराजजी भण्डारी, जोधपुर 
२. श्री दिलरूपचन्दजी भण्डारी, जोधपुर 


४. नरेला मंडी-दिल्ली- 


श्री बर्धमान जैन स्वाध्याय संघ, समदडी एवं श्री स्थानकवासी 
स्वाध्याय संघ जोधपुर हारा संयुक्त रूप से निम्न स्थानों पर पयु षण पर्वाराध 
करायी-- 


१. मजल- १. श्री चंचलमलजी चोरड़्या, जोधपुर 
२. श्री मनीषजी सिघवी, बारणी 

२. भलेरों का वाड़ा-- १. श्री श्रीपालजी मेहता, पीह 
२. श्री टीकमचन्दजी पीह्‌ 


३. श्रजीत १. श्री सोहनलालजी जीरावला, जोधपुर 


स्थानीय सेवा 
पोरवाल क्षे्र-- 


१* जवाहरनगर (जयपुर) - १. श्री राजेन्रकुमारजी पटवा, जयपुर 
२. हाउसिग बोड(स.मा.)- १. श्री लल्लूलालनी जैन, हाउरसिग बोडं , 


२. श्री धमृन्रकुमारजी जैन, हाउ्षिग बोर 


३. इन्द्रगढ़-- १. श्री पारसचन्दजी जैन, इन्द्रगढ़ 
२. श्री सुरेशजी पोरवाल, इन्द्रगढ 
४. डगरवाड़ा-- १. श्री लड्ड्लालजी जेन, डगरवाडा 


२. श्री महावीरप्रसादजी जैन, डांगरवाडा 
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५. भ्ुरवाल-- - श्री रामकरणजी जैन, सुरवाल 
- श्री पदमचन्दजी जैन, सूरवाल 
श्री प्रभुदयालजी जैन, देवली 

. श्री धनराजजी जैन, देवली 


- श्री उम्मेदमलजी जैन, भुण्डवा 


६. देवली (भोजां) -- 


© ९} „~< < ~< 


७. भुण्डवा- 


पत्लीवाल क्षेत्र 


१. सहाडी- १. श्री सुमे रचन्दजी जेन, सहाडी 
२. श्री सुरेशचन्दजी जेन, सहाडी 
२. उहरा-- १. श्री स्वरूपचन्दजी जेन, उहरा 
२. श्री भागचन्दजी जन, डहरा 
३. कजोली- १. श्री महेशचन्दजी जेन, कंजोली 
४. फाजिलावाद-- १. श्री मगनचन्दजी जेन, फाजिलाबाद 
५. नदवई-- १. श्री ज्ञानचन्दजी जेन, नदवबरई 


सध्य प्रदेश क्षेत्र 


१. बरेली- १. श्री बाब्रूलालजी नाहर, बरेली 
मेवाडपक्षेत्र 
१. बोहेडा-- १. श्री हीरालालजी राका, बोहेडा 
२. श्री प्रकाशचन्दजी धींग, बोहेडा 
प्न्य क्षेत्र 
१. लखनऊ-- १. श्री प्ररुणजी मेहता, लखन ॐ 


निम्न क्षेत्रों मं स्थानीय स्वाध्यायियों की पर्वाराधना हेतु नियुक्ति की 
गयी थी । पयु षणा कौ रिपोटं कार्यालय भे प्राप्त नहीं हो पाने के कारण सेवा 
देने वाले स्वाघ्यायियों के नास नहीं देकर मार ्षेत्र/स्थान का नाम ही दिया जा 
रहा है-- 


पोरवालक्षेत्र--१. चकेरी, २. श्रादशेनगर, ३. फलोदी कवारी, 
४. कुण्डेरा, ५. नैनवा, ६. समीधि, ७. केथूदा, ८. पाचोलास, 8. खिजूरी, 
१०. बणज्यारी, ११. भेडोला, १२. पावढेरा, १९. मुई, १४. खांजना चौड, 
१५. बलरिया, १६. जैनपुरी, १७. कोहल्या, १५८. चोर, १६. छारोदा, 
२०. रावल, २१. करमोदा, २२. खदुपुरा । 


। "क 
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पल्लीवाल क्षेत्र १. हरसाना, २. पहरसर, ३. दातियां, ४. नांगल 
पहाड़ी । । 


स्वाध्याय संघ, जोधपुर को प्राप्त सहायता 


कानपुर २५००/- नरेला दिल्ली ११००/ जीन्द ११००/- सदर. 
नागपुर ११००/- शाहदरा दिल्ली ११०० लातुर १० ४ /-, नाभा ७५१ 
लेरागढ़ ६५१/-, बड़वानी ६००/-, मालपुरा ५५१/, उह ५०१ ना 
माईइन्स ५००/, दरीबा माइन्स ४५१/-, वड़ामहुभ्रा ३७१/-, वागली ३०१ 
दासपां ३०१ |=; पहुना ३०१/- उन्हेल ३०० गिलुण्ड २५३) बाड़मेर २५१7 
गोपालगढ़ २५१/- हाटपीपल्या २५१/- भिण्डर २५१ भरतपुर २५१/ 
पीपलगांव राजा २०१/-, सिवनी मालवा २०१, दणी १५१/- संजीत १५१/ 
पारसोली १०१/, ब्रलीगढ १०१/ नवाशिया १०१/ भड्गांव ९३ 
सुमेरगंज मण्डी ५१/- भीमगढ ५१ /-, सतखण्डा ३१/- 

योग == १६,२२६/- 


महाराष्ट स्वाध्याय संघ कने प्राप्त सहायता 


लासरुर {२४२/- भण्डारा ११११८, देवलगांवमही ८० १/-, श्रालेगांव 
६३१/- भड्गांव ५०१/- धरणगांव ५० १/-, कलमसरा ५००/- वाकोद 
४०१/, पहुरदामा ३८१/-, वरखेडी ३०१/- पहर २५१/ मांडल २५१/- 
नागद २०१|-- कजगांव २०१: गहापुर १५१ 


योग = ७४२५ 6 
व्यक्तिगत प्राप्त सहायता-स्वा. संघ, जोधपुर को 
- श्री म॑गलचन्दजी दर्गाजी हिरण, दासपां 





१ २०१.०० 
२. श्री जशकरणजी डागा, टोंक १२८.२५ 
३. श्री शिवराजजी धनराजजी वाणीगोत, दासां १०१.०० 
४. श्रीमती सुशीला वोहरा, जोधपुर १०.१.०० 
५. श्री पदमचन्दजी मुणोत, जोधपुर &९.०० ,. 
६२७.२५ 


कुल प्राप्त पयु षण सहायता-- 
१६९ २९/-+ ७४२५/- + ६२७.२५/- 
= २४,२८१.२५ रूपये मात्र 


(ब्र्षरे चौवीस हजार दौ सौ इक्यासी रुपये पर्चीस पैसे मात्र) 
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म्रन्त मे हम उनी क्षें के संघोंकाग्राभार व्यक्त करते है, जिन्होने हमें 
सेवा का प्रवसर प्रदान किया । सभी स्वाध्यायो वन्धुरो का भी हादिक भ्राभार 
व्यक्त करते है, जिन्होने श्रपना म्रमूल्य समय देकर, प्रवास श्रादि के कणष्टोंको 
उठाकर भी स्वाध्याय संघ के निर्देशानुसार प्रष्टदिवसीय पयु षण पव की श्रारा- 
धना करवायी । प 


ग्राणा है, क्षेत्रों एवं स्वाध्यायियों को सम्पूर्णं समाज का सहयोग 
भविष्य म भी इसी प्रकार मिलता रहैगा, जिससे यह संघ चहुंमुखी विकास 
करता हुभ्रा ्रपनी भ्रमूल्य सेवाएं समाज को प्रदान करता रहेगा । 


भवदीयं 
चंचलमल चोौरड्या सम्पतराज डोसी 
सचिव संयोजक 
स्वाध्याय संचालन समिति, जोधपुर स्वाध्याय संघ, जोधपुर 








१०१ हवये जे १९८ युस्क्त च्राण्त करे 


ग्र. भा. जेन विद्रत्‌ परिषद्‌ द्वारा प्रारम्भ की गई “ज्ञान प्रसार पुस्तक- 
माला” के म्रन्तग॑त ग्रब तक ८० पूस्तके प्रकाशित हो चुकी हैँ । कुल १०८ पुस्तके 
प्रकाशित करने की योजना ह । प्रत्येक पुस्तक का फुटकर मूल्य दौ रुपया है पर 
जो व्यविति या संस्था १०१ रुपये भेजकर ट कट साहित्य सदस्य बन जा्येग, उन्हे 
१०८ पस्तकं निःशुल्क प्रदान कौ जायेगी । कुच पस्तकं भ्नप्राप्त है, वे दुबारा 
प्रकाशित होने पर सदस्यों को भेजी जागी । 


तपस्या, विवाह, जयन्ती, पुण्यतिथि पर प्रभावना कै रूम मे वितरित 


करने के लिए १०० या श्रधिक पुस्तके खरीदने पर २५ प्रतिशत कमीशन 
दिया जायेगा । 


पया १०१ रुपये मनीभ्राडर या ड़ाप्ट दवारा “श्रषिल. भारतीय. जैन 


विदत्‌ परिषद्‌” क नाम सी-२३५ ए, तिलक तगर जयघु 
पर भेजें । 





समाज-दशंन 


श्राचायं श्री हस्ती स्मृति सम्मान' के लिए कृतियां श्रामन्त्ित 


परम श्रद्धेय श्राचायं श्री हस्तीमल जी म. सा. की पुण्य स्मृतिमं 
सम्यम्जञान प्रचारक मण्डल, जयपुर द्वारा श्राचाये भौ हस्ती स्मृति सम्मान 
का शुभारम्भ क्रिया जा रहा है । इसके नियम भ्रादि इस प्रकार है 


१. यह्‌ सम्मान ग्यारह हजार सयो का होगा श्रौर प्रतिवषं सम्यगज्ञान 
प्रचारक मण्डल की श्रोर से जेन धमे सम्बन्धी, दशन, इतिहास, कला, संस्कृति, 
साहित्य (काव्य, कथा, निबन्ध, नाटक, जीवनी भ्रादि विधा) विषयक किसी 
प्रकाशित प्रथवा श्रप्रकाशित ग्रंथ पर दिया जायेगा । रचनाग्नों का मौलिक 
होना श्रनिवायं है । मौलिकता का प्रमाणपत्र लेखक।प्रकाशक को देना होगा । 
सम्पादित (संकलित) ग्रथ स्वीकायं एवं मान्य नहीं होगे । सम्मान राशि के 
साथ प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्व भी प्रदान किया जाथेगा । 


२. मण्डल यह राशि सम्मानार्थं उस विद्वान्‌ को भी भेट स्वरूप दे सकता 


है जिसने जेन धमं सम्बन्धी दशन, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य प्रादि क्षेत्र 
मे विशिष्ट योगदान दिया है । व 


म ३. इस सम्मान के लिए देश-विदेश के विदान्‌ समान रूप से अधिकारी 
होगे । 


४. प्रकाशित भ्रथवा श्रप्रकाशित ग्रथ हिन्दी भाषामें होना चाहिए । 


५. सम्मान-वषं के 


पूवं ५ वर्षं की भ्रवधि मे प्रकाशित ग्रथ ही विचाराथं 
स्वीकायं होगे । 


४. श्रंथकी (प्रकाशित ग्रथवा श्रप्रकाशित 


) चार प्रतियां मण्डल को 
भेजना श्रावश्यक है । 


७. ग्र थ ७ जनवरी, १९६२ तक मण्डल कार्यालय मे पहुंच जाने चाहिए । 
इस तिथि के वाद प्राप्त ग्र थो पर विचार नहीं किया जायेगा । 


5. मण्डल कौ सम्मान चयन-समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा । | 


| 


1 
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€. पेतेश्रथोंपर विचार नहीं किया जायेगा जो खण्डों मे प्रकाशित हो 
रहेहोंग्रौर म्रभीतक श्रपणं हो, लेकिन श्रपने श्राप पूणं किन्तु खण्डो मं 
प्रकाशित ग्रथ पर विचार क्रिया जा सकता दहै । 


उक्त सम्मान के लिए विचारा्थं श्रपनी कृतियाँ कृपया निम्न पते पर्‌ 
भेजं :-- 


- मंत्री, सम्यगज्ान प्रचारक मण्डल 
वाबु बाजार, जयपुर-३०२ ००३ (राजस्थान) 


जोधपुर --श्रद्धेय पूज्य ्राचायं प्रवर श्री हीराचन्द्रजी म. सा. के सिर में 
मेद जो धीरे-धीरे किन्तु निरन्त बटती जा रही थी, उसे २४ नवम्बर को प्रातः 
निकलवा दी दै । ग्राचा्यं प्रवर के रत्नत्रय की साधनामें सहायक स्वास्थ्य पणंतः 
म्रनतरुलदहै। श्राचायंश्री का विहार वालीतरा की श्रोर एवं उपाध्याय श्री मान्‌- 
चन्द्र की म० सा० का विदार पिपाङ़की श्रोर सभावितहै। 


जोधपुर सें स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


श्रा स्थानकवासी जेन स्वाध्याय संघ, जोधपुर के तत्वावधान में दिनांक 
२८-१०-९१ से १-११-६१ तक स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर का श्रायोजन किया 
गया जिसमे महाराष्ट, मध्यप्रदेश, मेवाड, मारवाड एवं अ्नन्य क्षेवों के कुल ७२ 
स्वाध्यायियों ते भाग लिया । शिविर कार्यक्रम प्रातः ५ वजेसे राति €. ३० वजे 
तक चलता था जिसमें सामायिक, प्रतिक्रमण, नवतत्त्व, षडावश्यक, देव, गुरु, 
धमं का स्वरूप, कषाय-विजय प्रादि विषयों पर विदान शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण 
दिया गया । श्रध्यापन हैतु श्री सम्पतराज जी डोसी, श्री फ़ूलचन्द जी मेहता, 
श्री केवलमल जी लोढा, श्री धर्मचन्द जी जेन, श्री प्रकाश जी सालेचा प्रादि 
ने श्रपनी श्रमूल्य सेवायें प्रदान कीं । शिविर का संचालन श्री उदयलाल जी 
जारोली, नीमच ने किया । 


शिविराथियों को परम पूज्य प्राचां प्रवर श्री हीराचन्द जी म. सा., 
उपाध्याय श्री मानचन्द जी म. सा. ्रादि सन्त मुनिराज एवं सतीवृन्द का पावन 
साध्य एवं साथ ही निरन्तर सामायिक-स्वाध्याय कौ प्रेरणा प्राप्त हई । 


एक जनवरी से “जिनवारणी'" पञ्चिका के शुल्क में बृद्धि 


वतमान में कागज की महंगाई श्नौर पोस्टेन दरों मे म्रत्यधिक वृद्धि होने के 
कारण “जिनवाणीः' पत्रिका के शुल्क में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया । 
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यह बहोतरौ (नया शुल्क) दिनांक १ जनवरी, १९९२ से प्रभावी होगी :-- 
न्न ~ -- 











क. विवरण वतमान शुल्क संशोधित शुल्क 
------------- 

१. स्तम्भ सदस्यता , र. १,००१/- स. २,०००/- 

२. संरक्षक सदस्यता रु. ५०१/- सु. १,०००/- 

३. श्राजीवन सदस्यता (देश मेँ) 9 /~ र 5.9 

४. भ्राजौवन सदस्यता (विदेश मे) स. ७५१/- १०० डालर 

५. त्रिवाषिक् सदस्यता रु. ५५/- र. ८० 

६. वार्षिक सदस्यता र २०/- रसु. ३०/- 


----------- ~~~ काः 
। चेतन्यभलं ठदढा 
मत्री 


जन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान नें स्नेह-सम्मेलन 


ज यधुर- जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान, बजाज नगर मे संस्थान के पर्व 
छात्र का एक स्नेह-सम्मेलन श्री जम्बूकुमार जैन के संयोजन मे २६ नवम्बर को 
प्रायोजित क्रिया गया । संस्थान के परामर्शक श्री श्रीचन्द जी गोलेच्ा, ग्रधिष्ठाता 
श्री कन्हैयालाल जी लोढा, ड° नरेनदर भानावत, श्री घुमतिचन्द्र॒ जी कोठारी 
श्रादि ने श्रपने विचार व्यक्त किये ग्रौर छतों को जीवन-निर्माण कौ प्रेरणा दी। 


चातुर्मासिक उपलब्धियां 


मेडता-भ्राचा्ं प्रवर श्री ही राचन्द्र जी म० सा० के श्राज्ञानुवर्ती शिष्य 
प° रत्न श्री शुभेन मुनि जो एवं तत्त्व चिन्तक श्री प्रमोद मुनिजा का. चातुर्मास 
धम॑ध्यान, जान, स्वाध्याय एवं तप-त्याग के साथ सम्पन्न हृश्रा । इस चातुमसि 
मंश्रौ बुधराज जी कोठारी ्रौरश्री वृनराजजी बागमार ने सपत्नीक शीलव्रत 
के प्रत्याख्यान क्रिय । पर्युप॒ में च्राठ दिन बाजार बंद रहा। श्राठोंही दिन . 
नवकरार्‌ मंत्र का जाप किया गया! वारहं ॒बच्चोंने प्रतिक्रमण सीखा । भूधर्‌ 
लानणाना के ७० वच्चो को धामिक शिक्षण दिया 


इ गय। । संतो का विहार 
। जोधपूर की योर हृग्रा है । | 
सवाहमाधोपुर यहां परम विदुषो, शास्तन प्रभाविका सहासती श्री मैना | 
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सुन्दरी जी, मधुर व्याख्यानी महासती श्री रतनकरंवर जी आदि ठणाढ का 
सामायिकर स्वाध्याय भवन, वजरिया में यह प्रथम चातुमसि धर्मध्यानपूर्वैकः 
सम्पन्न हुश्रा । चातु्मासिकाल सें महापुर्षों के जन्म, दीक्षा एवं पुण्यतिथि श्रादि 
विशिष्ट पर्वौ का तप, त्याग के साथ प्रायोजन किया गया ।बाल संस्कार शिविर, 
नदपद ग्र।राघना, शान्ति जाप, सामूहिक दयात्रत, उपासे दणांग एवं भ्रतगड 
सूत्र की परीक्षा, प्रश्नम॑च, अ्रन्त्याक्षरी, भजन, भाषरा प्रादि प्रतियोगिता, जैन 
रत्न युवक संघ शिविरं ग्रादि विविध श्रायोजन सफलतापूर्वैक सम्पन्न हए । 


चातुर्मास के मंगल प्रवेशके साथहीतेले की तपस्या की लड़ी प्रारम्भ 
हो गई । विहारके दिन भी एक वहिनिने तेले का पारणा क्रिया । गरदपूणिभा 
की रातकोश्राविकाग्रौ द्वारा १५-१५ सामाधिक करके धर्म जागरणा, नवपद 
मरोल तप्‌ को प्राराघना, सामायिक् के सामूहिक वेले, तेले मरादि सम्पन्न हृए । 
प्रत्येकं रविवार को वाल संस्कार शिविर ब्रायोजित हृए । मासंखमण श्रादि कई 
तपस्या हुई । ज्ञान पंचमी को जेनरत्न प्र धालय की स्थापना हई । 

२२ नवम्बर को विदाई समारोह में इस क्षेत्र के लगभग ७००० धर्मप्रेमी 
भाई-वहिनों ने भाग लिया । संघ श्रध्यक्ष श्री महावीरप्रसाद जी लुहिया, उपा- 
ध्यक्ष श्री रिद्धिचंद जी जैन श्रादिने चातुर्मासिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला । 
संघकीग्रोर से शीलत्रत ग्रहण करने वाले भाई्-वहिनों का सम्मान करिया गया । 
महासतियां जौ का विहार कण्डरा, श्यामपुरा क्षेत्र को परसते हुए पल्लीवाल 
क्षेत्र की श्रोर्‌ भ्रा है। 


पालासनी- यहां चातुमसि-काल में महासती श्री सरलेण प्रभाजी श्रादि 
ठाणा ३ कौ प्रेरणा से विशेष ध्मजागृति हई । जैन घरों की संख्या सिफं = होते 
हए भी & बालक-वालिकाग्रों ने प्रतिक्रमणा सीखा। श्री श्रणोक भण्डारी ने 
केवल ७ दिन मेप्रतिक्रमण सीखकरर श्रपनी प्रतिभा का परिचय दिया। महा- 
सतीजी कौ प्रेरणा से २१ अजेन वन्धुओों ने सजोडे शीलत्रत कै प्रत्याख्यान ग्रहण 
कथि । कई वेले, तेले, चौले के साथ म्राठ अठादइयां श्रादि सम्पन्न हुई । पर्युषण 
के श्राठ दिनोंमे व्यापार बंद रहा। रण्ड शान्तिजाप किया गया । दीपावली 
पव पर सभी जेन व ई जेनेतर भाइयों ने पटाखे न छोड़ने के नियम लिये । 
जेन, मेघवाल, राजपूत श्रादि परिवार कै कई वालकं ने जीवनपर्थत सप्त 
कृव्यसन के त्याग कर प्रनुकरणीय श्रादणं प्रस्तुत किया । सतियो का विहार 
बिसलपुर कौ श्रोर हुश्रा है । 


बारणी- यहां महासती जी श्री सायरकँवर जी, शांतिप्रभाजी एवं निर्मल 
प्रभाजी का चातुर्मास तप, त्यागपूर्वक सम्पच्च हृभ्रा । उपवास, बेले, तैले, पचोले, 
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श्रठाई, पन्द्रह, पचीस ्रादि की तपस्या हइ .। एकान्तर तप, दया का मासखमण, 
दया कौ पचरंगी, श्रायम्बिल श्रोली श्रादि तपस्याएं एवं णान्तिजाप हृए । 


डां० भानावत को ग्रन्थ मेंट 


जोधपुर यहां महामन्दिर स्थित श्वी गान्तिनाथ जैन श्वेताम्बर मन्दिर 
म प्रमुख साहित्यकार मनि श्री नरेन्द्र विजय जी नवल के साच्चिध्य में श्नायोजित 
एक समारोह मे २१ नवम्बर को “जिनवाणी' के सम्पादक, राजस्थान विष्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभागाष्यक्ष एवं श्र° भा० जैन विरत्‌ परिषद्‌ के महामतरी 
डं° नरेन्द्र भानावत को पु० मुनि श्री जिनेन्द्र विजयजी जलज' कौ प्रेरणासे 
श्र देवेन वाम, जोधपुर के सौजन्य से श्रभिधान राजेन्द्र कोष का पुरा सैट (सात 
भागोंमें) जोकि मूल लूपमे दुर्लभ है, समाजसेवी श्री लक्ष्मीचन्द जी सुराणा ने 
सम्मानाथ भेंट क्रिया । डां° मानावत ने श्राभार व्यक्त करते हुए कहा किं जैन 


शरभ्मयन-प्ननुसंघान में यह्‌ सैट वड़ा उपयोगी, मार्गदशंक श्रौर ग्राधारभूत है । . 


स्वाध्याय संचालन समितिके सचिवश्री चंचलमल जी चौरड्याने मी इस 
श्रवसर पर्‌ श्रपने विचार व्यक्त किये । 


हादिक श्रभिनन्दन एवं बधाई 


नासिक-- ध्री वद्धेमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ दारा श्रमण 
संघीय सलाहकार श्री जीवन मुनिजी का ५२वां दीक्षा महोत्सव तप त्यागपूर्वैक 
मनाया गया । श्री कमल मुनिजी, श्री प्रकाश मुनिजो प्रादि ने मूनिश्री के संयमी 
जीवन पर प्रका डाला । महाराष्ट स्वास्थ्य मंत्री की श्रीमती पुष्पा ताई मुख्य 
प्रतिधि थीं । संवमंत्री श्री शान्तिलालजी दुगगड़ ने मुनि श्री के जीवन व 
व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला । समारोह को प्रध्यक्षता श्री बंशोलालजी लोढा 


नेकी। इस प्रवसर पर श्रीमती श्रशालता वागमार ने ५३ उपवास के 
प्रत्याख्यान ग्रहण किये । 


भ्रजमेर- यहां १० नवम्बर को उग्र तपस्वी श्री सहज मुनिजीं म० सा० 
को १०६ दिन कौ तपस्या करा पारणक महोत्सव सानन्द सम्पच्च श्रा । समारोह 
को श्रध्यक्षता वैगलोर के उदारमना समाजसेवौ श्री जेठमलजी चौरडिया ते 
की । मख्य श्रत्तिथि थे सिकन्दरावाद के श्री हस्तीमलजी मुणोत । समारोह 
का संयोजन संघ मंत्री श्री जीतमलजी चौपड़ा ने किया । इस ्रवसर पर 
मुनिश्री के नाम से एक पराुनिक प्रसूतिगृह के निर्माण की योजना को 
मूतंख्य देने कौ घोषणा की गई। इसके लिए स्व०्श्री मनमोहनजी लोढा कौ 
धमंपत्नी श्रमती पूंष्पाकेवर ने जयपुर रोड स्थित अ्रपना विशाल भवन देने 
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की घोषणा की । भ्राचा्यं श्री ग्रानन्द ऋषिजी कीम०सा०कीश्रोरसे मुनि 
श्री को "तपस्नी रत्नः, प्रवतंक भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० सा० की ग्रोर से 
"तपोशगन के पुणे चन्द्रः की उपाधि से विभरषित किया गया | श्री राम मुनि 
"निर्भय! द्वारा रचित "रास गानः पस्तक का विमोचन श्री जेऽ डी० जैन 
ने किया । 


श्रहुमदनगर--्राचायं श्री भ्रानन्द ऋषिजी म० साऽ की शिष्या 
विदुषी साध्वी श्री ज्ञानप्रभाजी को जेन दशन मे जीवततत्व' विषय पर पूना 
विश्व-विद्यालय ने पी° एच ० डी° की उपाधि प्रदान की है। 


गंगा शहर केन्द्र सरकारने श्री विमलचन्दजी डागा को फिल्म सेन्सर 
वोडं का सदस्य नियुक्त कियाहै।भ्रापग्र० मा० साधुमा्गी जेन संघके मंत्री 
श्री चस्पालालजी डागाके छोटे माई ह| 


बोदवड- जेन नवयुवक मण्डल के श्रध्यक्ष श्री कान्तिलाल विरधीचन्द 
जेन श्ररवन कोपरेटिव प्रांफ करडिट सोसाद्टी कै निदेशक पद पर नियुक्त किये 
गये हैँ । 


जलगांव भोपालगढ़ निवासी श्री चेनरूपचन्दजी वाफना की धर्मपत्नी 
श्रीमती प्रकाशदेवी ने चातुर्मास प्रारम्भ से ही ्रायाम्विल की तपस्या शुरू 
को । २६ ्रक्टूवर को €्वें ग्रायस्विल कौ तपस्या चालू थी । भ्राचा्यं 
श्री हस्तीमलजी म० सा० के मोपालगढ के चातुर्मास में श्रापने मासखमण की 


तपस्या को थी । 


जयपुर-- २१ नवम्बर को लाल भवनम भ्राचायं श्री नानेश के शिष्य 
पं० र० श्री विजय मुनिजी श्रादि ठाणा ३ के सा्चिध्य में जैन श्रावक संघ, 
जयपुर की ग्रोरसे मासखमण करने वाले तपस्वी भाई-वहिनों का ्रभिनन्दनः 
किया गया । पयंटन मंत्री सुश्री पृष्पा जेन एवं कृषि सचिव श्री एम० एल० 
मेहता ने तप के महत्त्व पर प्रकाश डाला । संघ श्रध्यक्ष श्री उसरावमलजी 
चौरड्या ने सभौ का स्वागत किया । कार्यक्रम का संचालन संयुक्त मंत्री 
श्री उत्तमचन्दजी डागा ने किया । 


मद्रास-- भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोडं (पर्याविरण एवं वन मंत्रालय 
भारत सरकार) ने श्री श्रखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संघ कै मत्री श्री चस्पा- 
लालजी डागा, गंगा शहर (बीकानेर) को बोडं का श्रांनरेरी जीव-जन्तु कल्याण 
भ्रधिकारी नियुक्त किया है । 


१ 
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जोधपुर श्री जेन रत्न युवक संघ, जोधपुर के युवारत्न श्री, चग 
भण्डारी ने भारतीय जूनियर चेम्बर, राजस्थान के ग्थारहवें राज्य प्रधिवेशनै। 
्रायोजित “प्रभावी सावंजनिक भाषण प्रतियोगिता” में प्रथम स्थान प्राप 
किया । जयपुर मे राज० विश्वविद्यालय के ह्य मेनिटी होल में प्रायोजित क्ष 
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता मे समस्त राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से प्राये जेप 
सदस्यो ने भाग लिया । भारतीय जूनियर चेम्बर के राष्टीय उपाध्यक्ष जेष 
राजीव लोदवाल ने इस श्रवसर पर प्रायोजित श्रवाडं नाइट" यें श्री भण्डार 
को श्राउटरस्टण्डिग पन्लिक स्पीकर' कौ उपाधि से सम्मानित किया। 
श्री भण्डारी रब दिसम्बर म नागेपुर में प्रायोजित होने वाले राष्ट 
ग्रधिवेशन मे श्रखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता मे राजस्थान क्र 
प्रतिनिधित्व करेगे । 


सभी का हादिक श्रभिनन्दन एवं बधाई । 


संक्िप्त समाचार 

बेगशलोर कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की श्रोर से इस वर्ष पर्ुषर्‌। 
पर्वाराधना के लिए प्रेरणा देने हेतु विजयवाड़ा, ऊटी, कुन्तुर, बेलगांव 
यादगिरि, शिमौगा, बाडावार, गजेन््रगढ, होस्पेट, सोरापुर, इलकल, गुन्टलपेद 


भरौर कोप्पल इन तेरह स्थानों पर ३६ स्वाध्यायियों ने जाकर श्रपनौ सेवाएं 
प्रदान कीं । | 


कवर्धा वाणीभूषरा श्री रतन मुनिजी के सान्निध्य में श्री सतीश मुनिनी | 
को प्रेरणा से श्री रतन धिक शब्द पहेलो प्रतियोगिताश्रों का श्रायोजन किय 
गया जिसमे ४० प्रतियोगियों ने भाग लिया । साथ ही अआआयसम्बिल रोली त्‌ 
पर € दिन का श्रलण्ड नवकार महामंत्र जाप चला । | 
जयपुर भ्र° भा० शवे° स्था० जैन कान्फ़रस के जयपुर -संभाग १ 
भराचायं श्री परानन्द ऋषि शताब्दी वषं के उपलक्ष मे५ लाख की राशि 
विकलांग सहायता कोष की स्थापना की घोषणा की है । उदय 
संव ने भी "जीवन प्रकाश योजना" में ११ हजार एक रुपये देने %# 
घोषणा की है । ति 
‡ पीपलिया कलां- प्र भा० समता वालक एवं बालिका मण्डली | 
नवा वाषिक्‌ म्रविवेशन संघ ग्रध्यक्ष श्रौ भंवरलालजी वैद के मुख्य प्राति 
मे सम्पन्न हुभ्रा । इस प्रवसर पर प्रमुख समाजसेवी श्री गणपतराजजी बोध , 
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को समाज रत्न" को उपाधि से विभूषित क्रते हृए अनभिनन्दन पतर भट किया 
गया । श्री गृलाव चौपड़ा मप्ड्ली के श्रध्यक्ष एवं श्री गिरीग लोढा मत्री 


चुने गये । 


सनावर- यहां कौ श्रहिसा प्रचार समिति ते जबलपुर में वधणाला 
न खोलने के लिए एवं सप्ताह मे एक दिन दचड्खाना बन्द करने के लिए 
भारतके प्रधानमंत्री एवं मध्यप्रदेश कं मुस्यसत्री को ज्ञापन भेजे हे । 


मण्डिया (कर्नाटक) - महासती सू्यकिान्ताजी के साधिष्यं मँ पाच 
मासखमण व॒श्रन्य तपस्याएं सम्पन्न हई । १० से १६ ग्रक्टूवर तक धामिक 
शिक्षण शिविर श्रायोजित किया गया बिसं १०३ शिविराथियों ने भाग 
लिया । 


टोक--जीव दया मण्डल दस्ट की प्रेरणा से टोंक के नागरिको ने यहाँ 
म्रो्योगिक क्षेत्र मे मिट कटिग प्लांट' न स्थापित करने कं लिए जिला कलेक्टर 
को ज्ञापन दिया है । 


वचित्तौडगट्- यहां ११ नवम्बर को श्र० भा० वीरवाल नैन समाज 
का ३४्वां वा्िक सम्मेलन प्रवर्तक श्री भ्रम्वालालजी स० सा०, श्रमण संघीय 
महामत्री श्री सौभाग्य मुनिजी (कूमद', डँ° राजेनद्र मूनिजी आदि के सान्निध्य 
मे श्री फकीरचन्दजी मेहता की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हा । वीरवाल समाज 
को जागृत कर नई चेतना का संचार करने कै लिए विचार-विमकं करिया गया । 
इस श्रवसर पर २० व्यक्ति अहिसा का धर्म-बोध पाकर वीरवाल जैन समाज 
के सदस्य वने । इन्दौर की कमला माताजी, वीरवाल समाज के श्रध्यक्ष 
शरी नानालालजी एवं महामन्त्री श्री दलीचन्दजी वीरवाल ने श्रपने विचार 
व्यक्त किये । 


मद्रास-- यहां गठित कोसाणा एसोशियेशन के भ्रध्यक्ष श्री लालचन्दजी 
बागमार, उपाध्यक्ष श्री देवराजजी नाहर, मत्री श्री जवाहेरलालजी बगमार, 
सहमंत्री श्री बादलचन्दजी बागमार श्रौर कोषाध्यक्ष श्री पदमचन्दजी बागमार 
चने गये । 


वयवस सयाया 
शोक-श्रद्धाजलि 


बही सादड़ी- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री श 
का ६6 वषं की घ्रायु मे ६ नवम्बर को दुखद निधन हो गया । श्र 


सुजानमलजी मारू 


€ "क 


॥ 





धमं-परायण, उदार-हृदय, कर्मठ समाजसेवी एवं वरिष्ठ स्वाध्यायी थे । 
ग्राचायं श्ची नानेश के प्रति ग्रापकी श्रद्धा-मक्ति थी । २१ वषं तक श्राप 
मर मा० साधुमा्गीं जंन संब कै शाखा संयोजक रहे । उल्तेलनीय 
सेवाश्रो के लिए भ्राप संव द्वारा सम्मानित किये गये । स्थानीय संघकरे 
वर्षो तक श्राप मंत्री रहे ग्रौर भ्रापके नेतृत्व में करई प्रवृत्तियां सफलता || 
पूवक चलीं । श्राप राष्ट्रीय विचारधारा कै सादगो प्रिय व्यक्तिये। 
मरणोपरान्त श्रापके परिवार ने श्रापके नेत्र दान कर एक श्रादशं 
उपस्थित क्रिया । । । 


सादड़ो- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री हिम्मतमलजी मूलचन्दजी | 
खीवसरा का ६७ वधे की प्रायु मे २ सितम्बर को निधन हय गया। 
म्रापने ५५ वषंकी आयु मे ब्रह्मचर्यं व्रत ग्रहण कर श्रादशं उपस्थित 
किया था । श्रापने दो वार नेत्र चिकित्सा शिविर लगवाये श्रौर 
वर्षी तप किया । 


भवानी मण्डो- यहां के प्रमुख समाज-सेवी एवं ग्रहिसा प्रेमी | 
शरी बागमलजौ जेन भ्रावर व्रालों का७२वर्षकी प्रायु मे २१ नवम्बर | 
को निधन हो गया । श्राप शुद्ध मावे की मिठाई के लिए प्रसिद्ध ये । | 
दया, करुणा एवं संवेदना के धनी श्री जैन धर्म-परायण व्यक्तिथे। 
भारत सरकार के जीवजन्तु कल्याण वोडं ने श्रापको श्रानरेरी पशु कल्याण 
प्रधिकारी के पद पर नियुक्त किया था । 


जोधपुर -धमंनिष्ठ श्री विजयराजजी काकरिया की धर्मपत्नी 
श्रीमती मुल्लीदेवी कांकरिया का. फुध्‌ वृषं कीश्रायु में एक श्रक्टवर को 
भाकस्मिक निधन हो गया । सन्त-सतियों कीं सेवा मे पाप श्रमणी थीं । ॥ 
प्राचाय श्री के चातुर्मासि मेँ श्राप अ्रलग से श्रपना चौका लगाकर 


रहतों श्रौर सेवा का लाभ तेतो थो । भ्रापका जीवन धार्मिक | 


क्रियाश्रों र मरोतप्रोत था । श्राप प्रप पीये भरा-पृरा - परिवार || 
छोड गई है । र | 





भ्रजमेर- श्री जैनरत्न हितैषी श्रावक संव, प्रजमेर के सदस्य 


श्री ना लोढा (सुतर स्व° श्रौ बाहुमलजी लोढा) की | 
समपत्नी श्रीमती मदनकंव॒र का ६ श्रक्टबर ~ वर कार अरतटुवुर को ६६ वषं की श्राय मेँ || 
च्राकस्मिक निधनं हौ गया त्रावन्ध प्राचायं श्री हस्तीमलजी म० सा० 


के प्रति प्रनन्य भक्ति थी । म्राप ग्रपने | 
प पीछे मरा-प्रा परिवार 
छोड गई हैं । 
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व्यावर- यहां के प्रतिष्ठित श्रावकं एवं स्याति प्राप्त ज्योतिषी 
श्री वालचन्दजी मेहता कौ वमंपत्नी श्रीमती सायरकवर्‌ का १५ नवम्बर 
को प्राकस्मिक निधन हो गया । श्राप धमे-परायणं, सेवा-भावी, सुज्ञ 
श्राविका थीं । श्राचायं श्री हृस्तीमलजी म० सा० कं प्रति श्रापकी श्ररट 
भक्ति थी । ट 


दुं यहां कौ प्रतिष्ठित श्राविका श्रीमती श्रलोल बाई ध्मपनी 
स्व० श्री भुरजमलजी मेहता का १४ नवम्बर को ७८ वकी प्रायुमें 
निधन हो गया । श्रापके कई व्रत, नियम एवं प्रत्यह्यन ये । 


मद्रास-यरहां क प्रतिष्ठित श्राविका श्रीमती सुगनी बाई चौरड़या 
धमेपत्नी स्व० श्री मेधराजजी चौरड्या का = वषं की श्रायुमें २३ 
नवम्बर को दस दिन के चौविहारी संथारे फे साथ निधन हो गया । श्राप 
धम-परायण महिला थीं । 


हैदराबाद-यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री पारसमलजी पीतलिया 
(सिरीयारी, राजस्थान) कौ धर्पत्नी श्रीमती सुन्दर सेल्‌ बाई का 
४५ वषं कौ भ्रायु में २६ नवम्बर को निधन हौ गया । श्राप धार्मिक 
प्रवृत्ति की महिला थीं । 


जयपुर- राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से १५ वषं पूरवे सेवा- 
निवृत्त प्रिन्िपल श्री एम० एल० सोलंकी का ३. वषं कीश्रायुमें 
२ दिसम्बर को निधन हो गया । भ्राप राजस्थान कै प्रमुख शिक्षाविद्‌, 
समाजसेवी श्रौर भारत स्काउट एवं गाइड कै प्रधान थे ग्रौर विशिष्ट 
सेवाश्रों के लिए “सिल्वर एलिफेन्ट' पुरस्कार से सम्मानित हए थे । 


उपर्युक्त दिवंगत श्रात्माश्नों के प्रति हम सम्यक्‌ ज्ञान प्रचारक 
मण्डल “जिनवाणी' एवं श्र ० भा० श्री जैन रतन हितैषी श्रावक संघ की 
म्नोर से हादिक श्रद्धांजलि अ्रपित करते हए शोक-विह्वल परिवारजनों 
क प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते है । 


सम्पादक 


(21.2.68 


७३ 


साभार प्राप्ति स्वीकार 


२५१) र. "जिनवाणी' को श्राजीवन सदस्यता हेतु प्रत्येक 


२००३. 
२००४. 
२००५. 
२००६. 
२००७. 


२००८. 
२००६. 
२०१०. 
२३०११. 
३०१२. 
३०१३. 
२३०१४. 
३०१५. 
३०१६. 
३०१७. 
३०१८. 
३०१६. 
२३०२०. 
३०२१. 


२०२२. 
२०२३. 
३०२४. 


३०२५. 
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श्री पवनसिहजी मेहता, जयपुर 
श्री महावीरकुमारजी भाणावत, कानोड 
श्री भ्रार. सी. जेन, प्रहुमदाबाद 
शा. मानमल पारसमल एण्ड कम्पनी, श्रहमदाबाद 
श्री धर्ेनद्रजी नागौरी, उदयपुर 
गौतम मिनरल्स, उदयपुर 
श्री श्ररुणकूमार जेन, बम्बर 
श्री पी. एम. सुराणा, जोधपुर 
श्री कमलचन्दजी घोडावत, दिल्ली 
डां. ए. श्रार. मेहता, जोधपुर 
श्री महैन््रकुमारजी सिंघी, गुलवर्गा 
. पारस इण्ड्स्टीज, जोधपुर 
श्री पी. सी. मेहता, नयी दिल्ली 
श्री रामचन्द्रजी लाभचन्द्रजी पालीवाले, बम्ब 
श्री सुगनचन्दजी नवरत्नमलजी चौरडिया, जोधपुर 
श्री भंवरलालजी सिघवी, जोधपुर । 
श्री भंवरलालजी धनपतराजजी टाटिया, जोधपुर 
श्रीमती विजय मेहता, जोधपुर 
श्री बाब्रूलाल के. जैन, हैदराबाद 
श्री विमलकुमारजी कमलकुमारजी बाघमार, मेडता सिटी 
श्री रणजीतक्कमारजी श्रीमाल, मेडता सिटी 
श्री पारसमलजी कमलक्रुमारजी दुगड, मेडता सिटी 
श्री रायपालजी कोठारी, मेडता सिटी .. 
श्री निलेशकुमारजी महैषकुमारजी मुथा, मेडता सिटी 
शी श्रबेराजजी विजयराजजी कोठारी, जोधपुर 
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३०२८. श्री महेन्द्रकुमारजी कोठारी, वल्लारी 
३०२९. श्रीमती चुशीलाक्रुमारी, बन्दी 
३०३०. श्री तोलारामजी मिन्नी, मद्रास 
३०३१. श्री प्रेमचन्दजी चपलोत, जयपुर 


१००० ) २० 


जिनवाखी' को सहायतां भेर 


श्री कल्यारामलजी कांकरिया, जोधपुर 

मातुश्री श्रीमती मुत्तीदेवी कांकरिया की पावन स्मृति मे भेट । 
श्री वधमान स्थानकवासी जैन श्रावकं सघ, बिलाड़ 

प. रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म. सा. एवं श्री नंदीषेणजी म. सा. कै 
सफल चातुर्मास होने की प्रसन्नता में भेट । 

श्री पदमचन्दजी प्रेमचन्दजी हीरावत, जयपुर 

चि. ्रनय प्रौर सौ. का. श्रभिलाषा के विवाह के उपलक्ष्य 
में मेंट । 

श्री शान्तिमिलजी विनोदकुमारजी गोटावत, बेगलोर 

श्रीमान्‌ भंवरलालजी गोटावत, उनकी धमंपत्नी एवं उनकी पुत्र- 
वधू का कर्नाटक एक्सप्रेस मे रेल दुर्घटना मे श्रसामयिकः 
दुःखद निधन हो गया, उनकी स्मृति में भेट । 

री प्रेमचन्दजी चपलोत, जयपुर 

चि. ग्रजय ग्रौर सौ. कां. प्रभिलाषा के विवाह के उपलक्ष्य 
मे भेट । ,. 

श्री पारसमलजी पितलिया, कांचीगडा 

धर्मपत्नी श्रीमती सलुबाई की पुण्य स्मृति में भेट । 

श्री वधमान स्थानकवासी स्वाध्याय संघ, मन्डया 

चातुर्मास की खुशी में मेंट 

मूसल परिवार, जयपुर की श्रोरसे 

श्री सरदारमलजी मुसल की प्रथम पुण्य तिथि पर भेट । 

डां. नरेन््रजी भानावत, जयपुर थ 
सुपौत् (सुपुत्र राजीव मानावत) क जन्म के उपलक्षये भेट । 
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श्री ्रशोकजी जितेन्द्रकूमा रजी नाहर, ्रहमदावाद 
ग्राचार्यश्री के दशेन करने के उपलक्ष्य मे भेट । 
श्री ही राचन्द्रजी मृन्नालालजी राका (जेन) भडगांव 
पुत्रवधू सौ. कां. इन्दुमती रांका के २१ उपवास के उपलक्ष्य 
मे भेट । 
श्री फतेहचन्द्रजी चौरडया, मेलापुर 
माताजी श्रीमती सुगनीवाई चौरड्या की पुण्य स्मृति में भेट । 
श्री गजपत्सिहजी सम्पतसिहजी जेन, भरतपुर ` 
भ्रपने पूज्य पिताजी के स्वगेवास होने कौ पुण्य स्मृति में भेट । 
श्री जेन रत्न हितंषी श्रावक संघ, पालासनी 


महासती श्री सरले प्रभाजी म. सा. श्री इन्द्र प्रभाजी म. सा. 
एवं श्री मृक्ति प्रभाजी म. सा. के चातुर्मास पूणं होने की खुशीमें , 
भेट । | 
श्री सुशीलजी, मद्रास 


महासती श्री ज्ञानप्रभाजी म. सा., पी. एच-डी. की परीक्षा में 
उत्तीणं होने कौ खुशी में भेंट । 


श्रीमती गुलाब कौर, जोधपुर 


भराचार्थं श्री एवं उपाध्याय श्री के जोधपुर चातुर्मास एवं पुत्र | 
एवं पुत्रवधू के मौन तेले की तपस्या के उपलक्ष्य मे भेट । 


श्री निहालचंदजी जैन, देई 

पूज्य पिताजी की छदी पुण्य स्मृति में भेट । 
महावीर पान भण्डार, बजरिया । 
महासती श्री मेना सुन्दरजी म. सा. के प्रथम चातुर्मास की | 
खुशी में भेट । | 
शरी कजोड़ीलालजी जैन (नेताजी ) बेरली 

चि. सुशीलकुमारजी जैन के विवाह के उपलक्ष्य में भेट । 

श्री प्रवीणकुमारजी सुराणा, कल्याणपुरा (म, प्रा.) | 


श्री शान्तिकवरजी म. सा. एवं श्री रमणीक कंवरजी म, सा, । 
के प्रथम चातु्मासि की खुशी मे भेट । ॥ 


दिसम्बर, 
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महावीर युवक मण्डल, गड्न्डा 

चातुर्मास सम्पन्न होने की खुशी मे भेट 1 

श्री राजकुमारजी, भवानीमण्डी 

पिताजी श्री बागमलजी कुण्डल बोहरा कौ पुण्य स्मृतति म भेट । 
श्री वीरेन्द्रलालजी रामेश्वरप्रसादजी जैन, डेहरा 

महासती श्री मैना सुन्दरीजी म. सा. कै दशेन करने के उपलक्ष्य 
मे भेट, । 

श्री रानेश्वरप्रसादजी जेन, उहरा 

गराचायं श्री एवं उपाध्याय श्री के दश्ेन करने के उपलक्ष्य 
मे भेट । 

श्री राजेशजी मेहता, दुमे 

श्रीमत्ती ्रलोलवाई मेहता की पुण्य स्मृति मे भेट 1 


साहित्य प्रकाशन हैतु सहायता 


श्री कल्याणमलजी कांकरिया, जोधपुर 
मातुश्री श्रीमती मूत्ीदेवी कांकरिया की पावन स्मृति मे भेट । 


४१६. श्री प्रनूपचन्दजी सेठिया, कलकत्ता 
४१७. श्री राजेन्द्रकुमारजी जेन, कोटा 
४१८. श्री संजयजी सिघवी, जोधपुर 


सूल सुधार पृ ८०-जिनवाणौ पत्रिका-माह नवभ्बर, १९९१ 


“जिनवाणी' के सहायताथ भेट 


“जिनवाणी' के सहायतां भेट मेँ करम संख्या २ मे श्री संजीवजी कोठारी, 
जयपुर के भेट के ₹० ५०१) के स्थान पर ₹० २०१)" पदे । 


_ मत्री सम्यानं प्रचारक मंडल 


। | 


° जिनवाणौ | 


# कुशल रतन गजेन्द्र गणिभ्यो नसः र. पि. 3835 
गुरु हस्ती के दो फरमान । 
सामाधिक स्वाध्याय महान्‌ ।। 


लमंति विमला भोए 
लभंति सुर सपेया ? 
लभति पुच्च मित्ताशि, 
एगो धम्मो सु दुल्लहो ! ! 
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यह शरीर नौका रूप है, जीवात्मा उसका नाविक है ग्रौर 
संसार समुद्र है । महि इस देह रूपी नौका के द्वारा संसार-सागर 
को तेर जाते हैं । उत्तराश्ययन ९३/७3 
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स्वणं कारीगरी एवं विश्वास कौ बुनियाद 





धरतीका स्वगे 


ङो रूम 


नयनतारा 





रतनलाल सी. बाफना 
ज्वेलर्स 
“नयनतारा'” सुभाष चौक, जलगांव 
फोन नं. ३९०३, ५९०३, ७३ ३२ 
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ध्यान मँ एकाग्रता - अपूर्व आनन्द की अनुभूति, आत्म-शक्ति की जाति 
आराध्य देव के साथ आत्मिक संपर्कं स्थापित करने का सहज माध्यम। 


भक्तामर स्तोत्र के 4.8 श्लोकों के भावपूर्ण बहुरंमी 48 भव्य चित्र। 


हिन्द एवं अग्रेजी अनुवाद । दवितीय संस्करण। कार्तिक पूनम तक 325/- रुपया मूल्य वाती ||| 
पुस्तक सुविधाजनक रियायती मूल्य सिर्फ 270/- रूपया भेजने पर घर वैठे रजिस्ट्ड डाक से ^ 
प्राप्त कौणिए। भक्तामर स्तोत्र संस्कृत-हिन्दी की शुद्ध उच्चारण युक्तं 1 ओंडियो कैसेट प़री। 
विना कैसेट सिर्फ 250/- रुपया मैँ। . 

















मूल्यं छ. #807- (सितम्बर 1991 तक प्रकाश्य) | 


@ ““णमोकार महामंत्र" के वहुरंगी 32 चित्रो का संपुट, उत्तम आर्ट पेपर पर। वड़ा साइज।| । 
पक्की जिल्द । सुन्दर प्लास्टिक जैकिट। 

108 गुणयुक्त पंच परमेष्टी का सुरम्य स्वरूप; चित्रौ मेँ साक्षात्‌ बोलता हुआ। 

णमोकार मंत्र के दिव्य प्रभाव को दशनि वाले भव्य भावपूर्ण चित्र। । 
साधना-आराधना एवं ध्यान की दृष्ट से पचि पदँ के पौच रगो की छटा के साथ विविध चित्र।| 
अद्भुत चमत्कारी सोलह चक्रयुक्त पंच नमस्कार चक्र का चित्र। & 
नवग्रह शान्ति हेतु नवग्रह के चित्र, रंग एवं मत्र पाट सहित। 

चित्रमय आत्मरक्षा व्र कवच। 

चमत्कार पूर्ण विविध कथानकं क उद्बोधक मोहक चित्र। 


परिशिष्ट मे णमोकार मंत्र के स्तवन, चमत्कारी फल देने वाले णमोकार के विविध मंत्रयोग। | 
(प -- 


| गों पर देने योग्य धर्म 
तप उत्सव, पर्युषण पर्व प्रभावन, पुरस्कार, जन्मदिवस, नववर्ष आदि शुभ प्रसंगा पर्‌ 


पुस्तके ओ. 
रुचि पूर्ण चिर स्मरणीय उपहार। दोनों पुस्तक एक साथ लेने पर सिर्फ 350// रुपया का एम. 
या दापट निम्न पते पर भेजे चित्र णमोकार मंत्र एकं प्रति के लिए सिर्फ 100/- ठपया भे्ज। 
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सखमाज-दशंन : संकलित | 





; १ ६४ 
जामद्‌ भ्राम्ति स्वीकार ५ 4 । 


श्रपनी बात : 


~+ , ~ भगवान महावीर का जीवन-दशन 
क ध ग्रौर हमारा देनिक व्यवहार 


[] डां० नरेन्द्र भानावतं 


~ 


भगवान महावीर राज परिवार मं जन्मे थे। कहा जाता है कि उनके 
जन्म के साथ राज्य की भौतिक समृद्धि मे सव प्रकार की श्रभिवृद्धि हुई । भरतः 
उनका नाम वद्धंमान रखा गया पर इस भौतिक समृद्धि मे उनका मन नहीं 
रमा । बाहरी सुख-सूविधाएं प्राप्त करकं भी वे भीतर से रिक्तता का भ्रनुभव करते 
रहे । यह रिक्तता वाहरी धन-सम्पत्ति, सत्ता-प्रभुता से भरनी. सम्भव नहीं थी । 
इसके लिए ग्राध्यात्मिक सिद्धिकी खोज में वे निकल पड़ । उन्होने राजसी 
ठाट-बाट, सुख-समृद्धि भ्रौर राज-सत्ता का भोग छोड़ा । वे विरागी भ्रौर वीत- 


रागी वने । सादृ वारह्‌ वषे की कठोर साधना के बाद उन्होने जीवन का सत्य 


खोज निकाला प्रौर संसार के प्राशियों को म्रपना म्रनुभव-म्नमृत बांटते हुए कहा 
कि इस संसार में चार चीजें दुलभ है-मनुष्य जन्म, श्रुत ज्ञान, उस पर श्रद्धा 
ग्रोर संयम मे पराक्रमं । इन चारों के सम्यक्‌ परिपालन से मनुष्यता का विकास 


होता है। दूसरे शब्दों में महावीर ने यह अ्रनुभव किया किं पुद्गलों से बना ` 
हु्रा शरीर वास्तविक जीवन नहीं है । वास्तविक जीवन वह है जो कभी नष्ट ` 


नहीं होता । ्रजर-ग्रमर . वना रहता है । जो बाहरी देह दिखायी देती है, वहं 
जब प्राणीमात्र कै प्रति नेह मे पकती है, पचती है, तब जिस चेतना का विकासं 
होता है, उससे जीवन की दुलभता का बोध होता है । ^ 


भगवान महावीर ने देह से परे जो भ्रात्म-ततत्व है, उससे साक्षात्कार 
किया था । श्रात्म-साक्षात्कार कै क्षणो मे जो उन्होने भ्रनुभव क्रिया, वही उनका ` 
जीवन-द्शंन वन गया । महावीरं का जीवन-दशंन जडता का नही, जागृति-का ॥ 


जीवन-दशंन है । वह्‌ "पर' के प्रति उत्तेजना का नही, स्व-संवेदना का जीवन 
दशेन है । महावीर का सम्पण जीवन स्वतन्त्रता, समानता प्रौर लोक-कल्याण 


के लिए समपित है । स्वतन्वा भ्र्थात्‌ सम्पूणं मुक्ति । जिसमे भ्रात्मा ग्रपने सुख 


दुःख के लिए किसी ग्रन्य सत्ता पर निर्भर नहीं । ब्रात्मा कै.मन, वचन, कमं ही 
उसके सुखदुःख के लिए उत्तरदायी हैँ । जीवात्मा प्रपते श्रम भ्रौर पुरुषाथं मे 
` इतनी सक्षम प्रौर समर्थं है कि वह श्रपने भाग्य कौ स्वयं विधायक है । प्रत्येक जीव 


° जिनवाणौ 





स्वतन्व है श्रौर्‌ श्रपने मे शिव वनने कौ ताकत समेट हुए है, अरहिसा, संयम 
ग्रौरतप रूप धर्मं द्रारा प्रत्येक जीव ग्रपनेः विकारो ग्रौर विभावोंको हटाकर 
ग्रपनौ चेतना का चरम विकास कर सकता है । इसी प्रथं में गात्मा परमात्मा 
वन सकती है श्रौर परमात्मा वनने की यह स्वतन्त्रता सभी जीवात्माग्रों को है । 


महावीर ने श्रपंनी चित्त वृत्ति के निर्मल दर्पण में यह प्नुभव कियाकिं 
जसे मँ स्वतन्त्र हं, वैसे श्रन्य जीव भी स्वतन्त्र हँ । जैसे मुभे ग्रपनी श्रात्मा प्यारी 
दै, वेसे श्रन्य जीवों को भी श्रपनी श्रात्माप्यारी है । सव जीवोंको सुख प्रिय 
हे ग्रोर दुख प्रप्रिय । सभी जीना चाहते है मरना कोई नहीं चाहता । महावीर 
ने श्रपनी सूक्ष्म संवेदना के स्तर पर यह जाना कि इस सृष्टि मे पृथ्वी, जल, 
ग्रग्नि, वायु ग्रौर वनस्पति मे भी जीव है । चाहे ये चमं चक्षुमरों से चलते-फिसे 
न दिखाई देते हों पर एक इन्द्रिय से लेकर पाँच इन्द्रियों ग्रौर मन तक जीवका 
विकास है । इन सवको जीवित रहने का प्रधिकार है ) मनुष्य पाँच इन्द्रियों ग्रौर 
मन से सम्पच्च है । ग्रतः उसका विवेक इसमें है कि वह्‌ स्थावर ्रौर तरस सभी 
जीवो के प्रति प्रेम श्रौर मित्रता का. व्यवहार करे। जवये सभी जीव श्प 
म्रस्तित्व मे .सन्तुलन बनाये रखते हैँ तब सृष्टि मे सुख, गान्ति ग्रोर समताका 
वातावरण होता है, पर ज्यों ही यह सन्तुलन विगडता है, दूसरे शब्दों मँ जवं 


पर्यावरण श्रसन्तुलित होता है; दूषित होता है तो संसार में दुःख, श्रशान्ति श्रौर 
विषमता बढती है । 


जीवन श्रौर समाज में समता, शान्ति ग्रौर सन्तुलन बनाये रखने का घृत 
, है व्यक्ति दूसरे प्राणियों को ग्रात्मवत समभे, अपनी इच्छाश्नों पर नियन्वरण | 
करे, भ्रावष्यकताग्रों को कम करे श्रौर इद्द्रियों पर संयम रखे । मन में उस्ने | 
वाली क्रोध, मान, माया, लोभ श्रादि प्रवृत्तियों को उपशान्त.करे, विचारों | 
` समता लाये । किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को एक ही खष्टिकोण से न दैवे | 
वरन्‌ विभिन्न दष्टिकोणों से विचार कर उसकी सम्पूणेता को समश । दूसरे शब्दों । 
मे महावीर का यह्‌ जीवन-दशेन अहिंसा, ग्रपरिग्रह मरौर श्रनेकान्त सिद्धान्त कै | 
रूप मे हमारे सामनेः विवेचित-विष्लेषित हुश्रा है । - - 9 
भगवान महावीर का जीवन-दशेन, जीवन की समग्रता ओर सम्पूर्णता । 

-कन दशन ह} इसमे सम्यकदशन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र का युगपत 
सन्ुलन है 1 निवृत्ति श्रौर परवृत्ति का सुन्दर समन्वयं है । निवत्त की कुख चे 
्रवतति ्स्फुटित हो, प्रवृत्ति मे आसक्ति न हो, वह सेवाः ख्य सौ 
जीवन में जड़ता-निष्क्यिता न लाये, ह समरसता-सरसता वेदा .। ¦ उकम | 
त्याग का रस फलित हो 1 इसी भ्रथमे भ्रहिसा का विभिन क त उस | 
` निवृत्ति रूप फलित होता है । त = । 
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परिग्रह्‌ केवल वस्तु का नही, विचार का भी होता है । परिग्रहं का मूलं 
दै-रूच्छ-मोह। महावीर का जीवन-दशंन मोह परर जबरदस्त चोट करता 
दै । मोह का प्रभाव व्यापक है। उसका रूप सवेग्रासी है, वह ज्ञान को, संवेदना को, 
चारित्र-श्राचार सबको ग्रस लेता है । ग्रज्ञान, प्रमाद, आसक्ति, मिथ्या ष्टि सब 
इसी के रूप हैँ ! ग्राज की उपभोक्ता संस्कृति के परिणामस्वरूप इन्द्रिय विषय- 
सेवन केजो विविध रूपँ, वे मोहके ही परिणाम है । मोहाविष्ट व्यक्ति 
जीवित्त रहते हुए भी जड होता है, मृत-मुछित होता है । 


महावीर का जीवन-दशेन मन, वचन भ्रौर कमं की एकरूपता पर बल देता 
रै धमं के नाम पर पनपने वाले वाह्य भ्राडम्बर, प्रदशेन सव पर वह्‌ चोट 
करता ह । उसका बल है--वीतरागता पर, वेष-विन्यास पर नही, निग्र न्थतां 
पर, ्रन्थ श्रादि साम्प्रदायिक व्यामोह पर नहीं । जाति, मत, सम्प्रदाय, लग, 
वणं श्रादि परम ्रात्मा के साक्षात्कार मे बाधक नहीं । श्रमण समताका 
श्राचरणा कर मक्त हो सकता है, तो सद्गृहस्थ भी अनासक्तं रहकर परम चेतना 
से साक्षात्कार कर सकता है । श्रमणाचार ग्रौर श्रावकाचारं के रूप मे महाः 
वीर ने व्रत्‌ साधना की भूमिका निश्चित की है । इस दष्ट से महावीर का जीवन- 
दर्न गूढ़ ग्रौर गम्भीर होते हुए मी सहज ओ्रौर व्यावहारिक है । अपनी-पपनी 
श्मता के प्रनुसार ब्रतों पर आरोहा करने का सवके लिए समान रवसर ह । 


महावीर के जीवन-दशेन कौ जीवन्तता इस बात से स्पष्ट दैकि ई 
हजार वर्षो के बाद भी उनकी शासन-परम्परा राज भी प्रविचि रूप 
प्रवहमान है । देशकाल के म्रनुसार ग्राचार-सोपानों मे किचित्‌ परिवतंन भले ही 
ग्राया हो, पर मोटे तौर से उसकी प्रथमित्ति ग्रब भी वेसी हौ सुच्ट ह । 


"यह सव होते हए भौ यह प्रश्न उठना सहज स्वाभाविक दै किं स 
का जीवन-द्शन भ्राज हमारे दैनिक व्यवहार में कितना उतर पाया है ? भ्या 
हम सच्चे प्रथो मे उसके भ्रनुरूम जीवन जी पा रहे हँ { 


समाजशास्तीय ष्टि से देखे तो महावीर का जीवन-दशेन, जिसके १ 
्त्रियोचित गुणवत्ता आवश्यक थी, वह भ्राज चुप्त्‌ सीहो गयी है । महावीर 
अनयायी मोटे तौर से जन्मना वैश्य है । महावीर न श्रहिसा, संयम शौर तप स्प 
जिस धरम कौ विवेचना की रौर उसे जीवन म उतारने क लिए जो विधि-विधान 
` नियत किये, वे श्राज निर्जीव, प्रभावहीन मौर यान्विक माति हो गये दँ । ्रहिसा 

मोटे तौर से निषेधपरंक श्रधिक रह गयी है । उसका 1 रूप जो 
प्रेम रौर करुणा में प्रतिफलित होना चाहिये, - वहु गण हो गया है । हम 
हिसा से बचने का श्रयास तो करते ह, पर भाव , हिसा रूप, कोध, मात, माथा , 


° जिनवाणी 








: ऊ दर्‌ पर व्याज कमाने में प्रपनी सम्पत्ति का उपयोग करनेभे 
नही हिचकते । त्रिता का यह्‌ कंसा विचित्र उपयोग है कि उससे परिग्रह घनी- 
भूत होता चलता है । हमारा मन, वचन, कर्मं राज परिग्रहसे ग्रस्त है। सभी 
श्रोर परिग्रहद्वी एूजाजारहा है । तथाकथित साधकोंको संसार का परिग्रह 
निरन्तर कर्ता जा रहा है । परिग्रह का ही परिणाम है-प्रदशंन । यह प्रदशषन 

सत्स्व मंदी नही, घामिक अ्रनुष्ठानोंमें भीष्देवाजा सकताहै। 






दीतराग देव के गुण इष्ट नहीं है, इष्ट है-धन कौ बोली श्रौर बाहरी 
टोली । महावीर का ग्रनेकान्त दशंन प्राज एकान्तवादितामें 
¡ तनृता ह, हम महावीर के संस्कारों की विरासत को ग्रात्मसात 
रे देन्‌ उनकी भौतिक सम्पदापर श्रधिकार करने मे, तीर्थ-स्थलो 
छ स्दव्य क यिद्ध करने में ्रपने वीरत्व का, श्रम रौर णक्ति का प्रदर्शन कर 


। 
| 
॥ 
| 
1 
। 


शृदीर के दशंन कौ जीवन मेँ उतारने वाले साधक के व्यक्तित्व की एकं 
क्िष्ट छप जन्‌-मानस पर पड्नी चादिएु । वह प्राज कहाँ है ? महावीर नै 
जन कौ नही, कमं को महततव दिया, पर्‌ ग्राज हममे जिनत्व का कमं . कितना 
£ टम जन्म सेजैनटैँ पर हमारा व्यवहार कितना भ्रात्मजयी श्रौर इन्द्रिय 
क्रयी है ? संसार के सुख-वैमव को छोड़कर एकदम श्रकिचन श्रौर अपरिग्रह 
हशर साधु वग ग्रौर हम अ्ननुयायी कितने परिग्रही रौर कितने सांसारिक प्रपंचो 
यं उद्दफे रहने वाले ? 


१३. > 


(१५। 


महावीर ने धमं को ्रात्मा का स्वभाव कहा है । क्षमा, विनय, सरलता 
रौर सन्तोष को धमं का लक्षण बताया । धर्ममय होने के लिए दिनचर्या का । 
विश्वान क्रियाः| दिन के चार प्रह 


व रमे साधक प्रथम प्रहर मेस्वाध्याय, दूसरे मेँ 
ध्यान करे, फिर एक प्रहर भे भिक्षाचर्या श्नौर भ्रन्तिम प्रहर मे स्वाध्याय करे । ` 
रात्रिक चारप्रहरमें त्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, फिर एक पहर मे 
निद्रा श्रौरः श्रन्तिम प्रहर में स्वाध्याय करे । इस प्रकार एक. दिन-रात के = प्रह 
मं चार प्रहर स्वाध्याय, दो प्रहर ध्यान रौर एक प्रहर भोजन श्रौर एकः प्रहर 
निद्रा । तव कहीं जीवन धर्ममय ध पाताहे। पर प्राज हमारी दिनवर्याः का 
क्रितना ग्रंश प्राहारग्रौर निद्रा भे ही बीतता है? जीवन मे प्रमाद जेष रह गया । 
ट श्रौर प्रमोद भाव ग्रोभल होता जा रहा है । निरन्तर त वतं ६ त्रो 
व्यम्रता । जीवन में टेन्शन दै, अ्रटेन्शन की स्थिति ग्रा ही नहीं पाती 1 ~, 
महावीर ने सदगृहस्थों के लिए पाचि [क 
रिक्षाव्रतों का विधान किया है 1 श्रणुत्रत श्रौ तत न 








` वेढे है । विभिन मत-मतान्तर श्रौर साम्प्रदायिक व्यामोह बाड 





पर प्रतिदिन कै लिए शिक्षाब्रत हैँ । समता-साधना के लिए सामायिक है । 
प्रवृत्तियों के संकोच के लिए देशावकाणिक ब्रत है । आत्म-गुणों के पोषसा के 


` लिए पौषध त्रत है ग्रौर जरूरतमन्दों के लिए, समाज के लिए, परोपकार कै लिए 


भरपने अजेन का विसजन है । श्रपनी सम्पत्ति का लोक-कल्याण के लिए सदुष- 
योग है। 


महावीर ने धरमे-ग्राराधना के लिए दैनिक जीवन मे षट्‌ कर्मो का विधान 


किया । प्रतिदिन आवश्यक होने से, अवश्य करणीय होने से ङ्द “श्रावश्यक भी. 


कहा गया । संख्या में ६ होने से ये पडावश्यक कहे जाते हं । यथा : सामायिक, 
२४ तीर्थकरों की स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगं ग्रौर प्रत्याख्यान । 
वतंमान में इन षडावश्यकों को हम प्रतिक्रमण में सम्मिलित कर लेते है । प्रति 


` दिन प्रातः सायं इन्दं करने का विधान है । इसके पीछे बड़ी मनोवेज्ञानिक पकड़ 


ग्रौर गहरी धारणा है । इनके माध्यम से प्रत्येक साधक अपनी देनन्दिनी चर्या 
का श्रन्तरावलोकन करता है, कृत व्ुटियों के प्रति सजग होकर प्रायश्चित्त करता 
दे ग्रौर भविष्य में एेसी बुटियाँ न हो, इसके लिए प्रत्याख्यान करता दै, संकस्प- 
वद्ध होता है ग्रौर इस प्रकार धीरे-धीरे वह॒ श्रना परन्तर-निरीक्षणा, परीक्षण 
करता हुश्रा धमे को जोवन व्यवहार मे उतारता चलता है, घमंमय होता चलता 
हे, पर यह्‌ विधि अराज रुढि मात्र हो गई है । इसकी तेजस्विता गायव हो गयी 
दै । साधक वाचिक रूपसे प्रतिक्रमरा के पाठं का उच्चारण कर लेता ह पर 
मन के स्तर पर उनका पाचन-चिन्तन मौर ्नुभवन नहीं कर पाता । 


` उक्त स्थिति केवल जैन धर्मावलम्बियो की ही नहीं है, विश्व मे जितने भी 
यमे है न्यूनाधिक सख्य से उन समी की यही स्थिति है । धमं जीवन से ग्रलग- 
लग दिखाई देता है । लोग उसे पोशाक बनाकर प्रोदते-प्हनते हे । धमं उनका 
वर्मं (कवच) बनता है, पर धमं चमं य वनता । वह्‌ उपचार स है, पर 
अचार नहीं । नाव बनता है, पर भाव नहीं । इस विसंगति काकारण मे ८ समम 
मं यह दै कि हम धर्मं को आदश (५8]०९) के रूप में नदी, कीमत (10९) 
केरूपमें श्रगीकार करने के श्रम्यासी बनते चले जा रहे है । धमं का उपयाग 
हम मृद्राया सिक्केके रूप में करने लगे है, उससे हम पद, प्रभुता. श्रौर प्रतिष्ठा 


त लिए ॥ बजा न बढा है। धमं 
खरीदने लगे है । इसीलिए सम्यक्‌ दशंन को बजाय बाह्य प्रदशन्‌ वडा है + 


मरात्म-धमं न रहकर बाजार धमे बन गया है । आत्म-मूल्य न ` १ ५ 
मूल्य रह गया है । वह्‌ हमारे द्रो को पूरने वाला, क्षतो को सहला 
रहकर क्षतिपूर्ति का साधन मात्र रह गया है 1 


धर्म क्री वास्तविक फसल आत्म-कनदर मे स्थित रहने से ही पकती है, पर 


रक्षा करनेमे ही धमं सममः 
भ्राज हम्‌ फसल को विस्मृतं कर केवल बाड़ की इ रूप ही हैः बाड़ 





° 


° जिना 





कौ साथंकता इस वात मेंहै कि वह केन्द्रमे उगी हुई कसल की रक्षा क म 
उपयोगी साधन वने । त्रावश्यकता है इस बात कीकिहम महा वौर के जौवन- 
दशन कीः जो सच्ची फसल है, उसे ग्रपने केन्द्र मे प्रतिष्ठापित करे । 


महावीर के जीवन-दशंन कौ मूल चेतना भ्रात्म-ज्ञान है, 'स्व' की पहचान 
है । “स्व'' की पहचान के लिए ही स्वका विस्तार है। ठेसा विस्तार कि व्ह 
“सवे” बन जाये । कठिनाई, तब पैदा होती है, जव हम उस '.स्व” कौ विष्व- 
नीयता प्रौर दिशा को सम्यक्‌ रूष से पकड नहीं पाते । जब धर्म श्रौर जीवन 
परस्पर ग्रोत-प्रोत होते हैँ तो जागृति बनी रहती है ।-ज्यो-ज्यों प्रमाद बढ़ता 
व्यो-त्यो “स्व” कौ विश्वसनीयता ्रौर 'स्व' विस्तार की दिशा धघलौ हती 
जाती है 1 हम “पर” को ही ^स्व'' विस्तार कौ दिशा सममने लगते हँ । ग्रान 
टम जिस भौतिक चकाचौध ग्रौर विज्ञान के तकनोकी युगम रह्‌ रहे हैः उस्रयुग 
की यही सबसे वड़ी त्रासदी है) 





कविता 


जिदयी न्रा का दरिया हं खंगालो सुक 


(] प्रो° कूलचन्द मनव 
` उठने वाले की तरह, गिरने से टालो मुमको, 
जिन्दगी आग. का दरिया, है खंगालो मूको । 
पट्ले मिलते है, मुस्कराते, दनदनाते रह 
एसे खामोश पलों मे ब्राजमा लो मुभको॥ 
चर कटे पंछी से स्वानो को सहेजोभे कहाँ, 
मेरी बस्ती है, मेरा प्यार जगा लो मुभःको । 
श्रादतन ग्राज कभीयूं ही न कु याद प्राया. 
वत सरकाः है तो सुल. चैने पालो मुभको॥- 
खून कौ ` वात करोगे तो उठ्गा ही वंमा, । 
ग्रषने पानीमें ही पंजाब मिला लो मुम । _ | 


सत्य साथी सदौ सोचे ह सवेया भी य | 


यह्‌ उक्ता जो घं 
काली मिदर के करिश्मे-सा बना लौ र 
दर्द का जन्म मुह्व्बत ४ 






~ का आईना मानयः 
यूः करो घ्राज ही पदं से उठा लं र ॥ = 


(ज्बन्र | 


मन - 


` = "न पाककत , = - 


* भ्राचायं श्रीक प्रवचन [२८ सि 


प्रवचनाभरृत : 


मन की मर्यादा 





[] भ्राचायं भ्रौ हस्तीमलजी म० सा० 


संसार में जितने प्राणी है, उनमेसे कोई दुःखमय जवन जीना नहीं 
चाहता । मनुष्य का तो कहना ही क्या ? वह तो सबसे बढ़कर बुद्धिमान प्राणी, 
है । फिर भौ देखा जाता है सुख चाहते हुए भी अ्रज्ञानवश वह दुःख के मागे पर 
स्वयं चलता रहता है । दूसरों को दुःख मं पड़ा देख कर भी मनुष्य उनसे सीख 
ग्रहण नहीं कर पाता तथा उन्हीं कारणों को स्वयं श्रपनाता है जिससे उसके 
दुःख घटने के बजाय वदते रहते हैँ । सम्यकूज्ञान पूर्वक चारित्र से दुःख के इस 
वन्धन को काटा जा सकता है । सद्ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण ओर 
गरटूट लगन की जरूरत रहती है । संसार मे मोह का सबसे वड़ा रूप लोभदैजो 
कि मानव की श्राखों मे ्रह्निश समाया रहता है । संसार के सकल ग्रन्थो कौ ` 
जड़ यही लोभ है जो सतत सवको नचाते रहता है । यदि मनुष्य श्रपने बढते 
परिग्रह पर नियन््रण कर ले तो वह स्वयं को सुधार कर दूसरों को भी भरासानी 
से सुधार सकता श्रौर कमं के भार से हल्का रह सकता है। जव्‌ तक हदय मे 
मोह है, तव तकं सद्ज्ञान की स्थिरता भ्रसंभव है । श्रगर लोभसे सर्वधा पिण्ड 
छडाना कठिन है तो "उसकी दिशा बदली जा सकती है श्रौर गुरु सेवा या जप-तप , 
तथा सद्गुणो कौ शरोर मोडा जा सकता है,। एसा करने पर परिग्रह का बन्धन 
भी ढीला सहज हो सकेगा । । 


साधारणतः मानव, मोह का पूणं रूप से त्याग नहीं कर सकता, पुण 
ग्रपरिग्रही नहीं बन सकता तो क्या वहं उस पर संयम भी नहीं कर सकता ? 
ऊंची डालियों के फ़ल हम नहीं पा सक्ते तो क्या नीचे के । से दामन भी 
नहीं डा सकते, श्रवश्य छुडा सकते है । जब शरीर के किसी ग मे .अ्रनावष्यक 
मांस-वृद्धि हो जाती है तो उससे शारीरिक कायो मे बाधा पड़ती है ] उस बाह्य, 
वृद्धि को पष्ठी बांधकर या श्नन्यं उपचार कै हासा रोकना पडता, सीमित करना 
पडता. है । वैसे ही वढ़ा हुत्रा परिग्रह, भी ्रच्छे कार्यो मे, साधनों मे बाधक होतां 


है। ्रतः उस पर नियम की पटरी लगानी भ्रावश्यकं होती रैः|। इसीलिये 





< ३. पोपाः ५५ 


. च 





1 ॥ २ 1 जिनवाणी 
- ्रानन्द गाथापति ने भी भगवान्‌ महावीर स्वामी के समक्ष इच्छा परिमाणकात्रत 
स्वीकार किया] 


यदि मन का नियमन नहीं किया गया, तो मन मे कभी शांति नहीं 
रहेगी । जिसने सम्पदा पर बाह्य च्ष्टिसेतां परिमाण किया है किन्तु इच्छा पर 
नियमन नहीं किया तो उसे सच्ची गाति प्राप्त नहीं होती ग्रौर उसका व्रत 
धारण भी विधि पूर्वक नहीं समा जाएगा । इसीलिए परिग्रह परिमाण. का 
दूसरा नाम शास्त्रम इच्छा परिमाणभी रखा दहै । जव इच्छामेंसीमा होगी 
तो मनम प्राकुलता नहीं रहेगी । 


ग्रानन्द के पास १२ करोड़ की सम्पदा तथा ४० हजार का पशुधन 

था । वह श्रपनी बढ़ी हई सम्पदा की बेल को सीमा के म्रन्दर रखना चाहता था। 
इसीलिए उसने संकल्प किया कि भगवन्‌ ! इस कही गई वर्तमान सम्पदा पे ¦ 

` अ्रधिक कामै संचय नहीं करूंगा । वस्तुतः इच्छा पर नियन्त्रण होने से सहज ही 

त्याग को श्रोर मन बढता है जिससे जीवन मे एक अ्रलौकरिक ग्रानन्दानुभव होता 
है जो धन के लिए सतृष्ण होने पर कभी संभव नहीं । ` ऋ 


परानन्द ने पांचवे व्रत मे (नौ प्रकार के परिग्रह) १. चित्त, २. वास्तु 
३. घन, ४. धान्य, ५. हिरण्य, ६. सुवणे, ७. दास-दासी, ८. पशु ग्रौर €. श्रन्य 
सामान का परिमाण किया । जेसे- - 


.(१) खित्त याने सुने मैदान की मूमि, लेत श्रादि । (२) वास्तु यात | 
गृह, प्रासाद ्रादि, यथा-घर, गोशाला, घुडशाला, हाट, हवेली श्रादि । वास्तु | 


परिमाण के सम्बन्ध मे ग्रानन्द ने नियमं किया कि वतमान मे जितने मकान 


उससे ्रधिक श्रव नहीं बढाऊंगा 1 इस प्रकार का ब्रती देववश प्राप्त होने वाले 
नयी मिल्कियत, दान, पुरस्कार या अन्य किंसी भी प्रकार कौ एेसी सम्पत्ति चे । 
ग्रपने को विमुख रखेगा जिसके चलते किं श्राज जगह-जगह महाभारत का | 
श्री गणेश होता है । जव तक मनुष्यों के मन मे संतोष का रूप स्थिर नहीं होता । 
` तव तकत सरकार द्वारा किया गया नियमन एवं लाखों का व्यय भी व्यर्थं ही. 
जंचता है, इच्छा परिमाणा के भ्रन्तगंत जो भावना -निहित है, वह शासन तन्व्र पै | 
प्राप्त नहीं हो सक्ती ।  . ` £ | 


नौ प मं किस परह भे कालिशष मं भध [मन्दो । 
मरावश्यकता पड़ती है । श्राज एसे बहुत सारे परिवार ह भ 1 | 
की श्रावश्यकता नहीं होती । मनुष्य ्रपना. काम भ्राप कर लेता ह ग्रौर इसमे । 
` वह्‌ किसी भकार कौ हौनता का ्रनुभव नहीं करता । दास रखने कौ श्रावष्यकति 
काव तीन भभूता या बङ्प्पन के प्रदर्श | 





° माच, १६६१ + ध: 





करने प्रादिके लिए होती है । भ्राज प्रधिकांश श्रल्प समय के वेतन-भोगी दास 
से काम चला लिया जाता है । म्रपने करके दास-दासी थोड़े ही घरों मेँ सते 


पायेगे । किन्तु मध्य युगमेंतो दास-दासी रखने की प्रथा थी, चाहे जरूरत हो 


या नहीं । श्नानन्द ने इसका भी परिमाण कर लिया। क्योकि. दास के साथ 
प्रनात्म भावस काम लेना प्रहिसा के विपरीत याने धार्मिकता के विरुद्ध है । 
उसके संकड़ां दास थे । 


` भ्राज कु लोग नौकर रखकर यह तकं उपस्थित करते हैँ कि हम मजदूर 
लोगो का पालन करते ह । एसी दुहाई देने वाले कँ तक सच कहते है, यह्‌ 
उनका हृदय ही जानता है । प्राजके कारखाने स्वार्थं के लिए चलते हं या लोक- 
पालन के लिए ? इसका जवाव तो स्वयं से पृष्छना चाहिए । 


जिन घरों मे संस्कार ग्रच्छे होते है, वहां के वच्चे भी धर्मभावना से सदा 
पररित रहते हैँ । श्रत: हर गृहस्थ को ग्रपने ग्रमर्यादित लोभ पर नियन्बरण करना 
ग्रावण्यक है । कहा भी टै-- 


्रति लोभो न कतव्य, लोभो नैव च नैव च । 
ग्रति लोभ प्रसादेन, सागरः सागरं गतः ॥ 


जिस प्रकार एक मोटरगाडी है, जिसकी तेल वाली स्कौ में पटोल तो 
डाला गया किन्तु पानी की टंकी में पानी नहीं डालातो एसी गाड़ी में यात्रा 
करना खतरे से खाली नहीं होगा । एसे ही जीवन की यात्रा में त्रत नियमके 
जल की टंकी मी श्रावश्यक है । क्योकि इसके विना जीवन रूपी गाड़ी कौ 
भयंकर खतरा हो सकता हे । 


धनी घरों मे वच्चे प्रारम्भ से ही श्रं की धूंटी पाते है रतः श्रीमन्त घरो 
के वच्चों मे श्रनायास धर्मं की शरोर प्रवृत्ति नहीं हो पाती । देसे बच्चों के मन म 
सदा धनोपार्जन की कामना रहती है । उनमें सेवा देने वाले, धमं भावनां वाले 
- लोग बहुत कम मिलते हैँ । क्योकि मन भे सेवा की रुचि जगाने के लिए परिग्रह 
पर नियन्वणा श्रावश्यक है । घर के जन-जन में ग्रथं रुचि देखने वाला, बच्चा 
सेवा रुचि या प्रम रचि वाला कंसे हो सकता है । गुणियों कै परति यदि रादर 
भाव जागृत हो, तो समाज सेवी भी इसके लिये मिल सकेगे । समाज मं गुण 
प्रेम होना श्रावश्यक है । राजिया कवि ने ठोक कहा है 


गुण श्रोगुण जिणा गाव, सुणे नं कोई संभल । 
उण नगरी विच नांव, रोही भले री. राजिया ॥ 








, ` ° निनवाणौ 





कोई व्यक्ति धमं के लिए समाज सेवा या प्रचार मे ्रपना समस्त जीवन 
लगा दे फिर भी समाज यदि उसके प्रति ्रादरन करेतो एसे व्यक्ति कौ 
सत्प्वृ्ति श्रागे कंसे बढृगी ? कोई सोना, चांदी, भूमि, भवन, पशुधन श्रादि 
परिग्रह की अपेक्षा यदि गुणो की ग्रोरंप्रधिक ध्यान लगावे, तो एसे सद्गुियौ 
, कासमाजमे म्रादर होना चाहिये । महामात्य शकटार की पत्नी लाद्धलदे ने 
ग्रपनी सातो कन्याग्नों तथा दोनों पुत्रो स्थूलभद्र तथा श्रीयक प्र बचपन सेवी 
सुन्दर संस्कार डाले थे । फलतः उनका भविष्य उज्ज्वल निकला । 


प्रजापति गीली मद्री के पिण्डसे पिभिन्नसरूपों का निर्माण करता है। 
कारीगरं म्रपनी कला का रूप गीली भिदट्री के पिण्ड पर ही वना सकता है । सूखी 
मिद्री के पिण्डसे रूप निर्माण नहीं होता । एक कुशल कारीगर्‌ या प्रजापति कौ 
तरह कोमल ्रवस्था मे यदि माता-पिता सुसंस्कार के चाक पर बच्चों को चावे 
तो उनका जीवन निश्चय सुसंस्छृेत हो सकता है । यदि पत्र को सुसंस्कृत त 
बनाया जाय तो सिफं एक घर की हानि होगी. किन्तु यदि बालिका में सुसंस्कार 
-नहीं दिए जाय तो पितु श्रौर श्वसुर घर दोनों को धक्का लगेगा तथा भावी 
संतानो पर भी कुप्रभाव पड्गा । जो बालिका कुसंस्कार लेकर ससुराल जायेगी, 
` वह वहां भी कुसंस्कार का रोग फलायेगी । ग्रतः लड़के की श्रपेक्षा लडकी की 
शिक्षा पर माता-पिता को अ्रधिक ध्यान देना श्रावश्यक है । 


प्राचीन काल के पुरुषों ने स्त्रियों को मर्यादा का पाठ पढाकर समाज का ¦ 
वड़ा उपकार किया है । उनके लिये पक्षपात -की बात कर स्त्री जाति के प्रति 
उनकौ सदभावना ग्रौर सम्मान बुद्धि पर लांछन लगाना, उनके सद्विचारों क 
गलत रूप मे समभना है । ् 


मनुष्य बहुमूल्य हीरे जवाहिरातों को प्रभिक सुरक्षित रखता 'है, वैते ी । 

हीरे जवाहिरातो से भी ग्रधिक वेशकीमती स्त्रियों की सुरक्षा का `प्रवन्ध क्या । 
उनके श्रादर का सूचक नहीं दै ? लाछ्लदे ने बहुमूल्य जवाहिरातों से भी बढ़कः | 
पर॑पनी पृत्रियों को सुशिक्षा एवं रक्ना की ग्रोर ध्यान दिया । साथ ही वों वी 
शिक्षा पर भी कुछ कम ध्यान नहीं रखा ओर उन्हे संभी विद्याभ्नों मे सुसम्प् 

“ किया । महामंत्री शकटार ने पूत्रो को धनुिद्या, राजनीति, ग्रथनीति, ज्योतिष | 
बरह्य्ञान श्रादिः सिखाने का उचित प्रबन्ध किया । चौदहों.विदया्रों क/ निरूप 
एक कवि ने ्रपनी कविता में अच्छी तरह किया | 


जो इस प्रकार है-- 

राग” ` रसायण  नृत्यगत, नटवाजी - बेदंग 
ग्रष्व चढन व्याकरण” पुनि, जानत स । 
प । 


धनुष वाण< रथ हाकवो,*° चित चोरी ११ | 
जल तिरवो* धीरज वचन,*४ चौदह नल्यजञान १ । 
य ष 2 वद्या निधान ॥। 


° माचे, १९६६१ 





उस समय पाटलिपुत्र में रूप कोपा नाम की एक विख्यात वेष्या थी । म्रपने 
रूप ओ्रौर गुरो के कारणा वह नगर नायिका मानी जाती थी । उसके रूप 
लावण्य कौ प्रशंसा सारे देशम छायी हुई थौ । साथ ही वह मनोविज्ञान मे भी 
निपुण शी । विभिन्न उद्‌ श्य को लेकर लोग उसके पास आया करते थे । णकटार 


ने सोचा कि अपने पुत्र को सभी विद्याओं मे दक्ष बनाने के लिए इसे वेश्या का. 


संग भी कराना चाहिए । क्योकि नीति कहती है दक्षता के लिए “वारांगना 


राज सभा प्रवेशः" की भी प्रावश्वकता होती है । राजकीय पदों मे सफलता प्राप्ति 


के लिए विद्या कय बहुमुखी रूप न हो तो सफलता नहीं मिलती । क्य भी ' टै-- 
“हाकिमी गरम की, दुकानदारी नरम कौ मरौर बहु-वेटी. शरम की” 
अदि । 


कटार ने स्थूलभद्र को रूप कोषा के धर प्रशिक्षण के लिए भेजने का 
निश्चय किया परन्तु स्थूलभद्र सुसंस्कार के कारण जाने को सरनिच्छुक हए 
रादि वाते ग्रामे सुस्पष्ट होगी । किन्तु इस उपरोक्त कथन से हमे यह सीख लेनी 
हे कि प्रपनी संतानःको सुशिक्षा देकर भावी पदी का जीवन. सुमधुर व सुन्दर 
वनाने मे संस्कार की बड़ी ग्रावश्यकता है । क्योंकि उत्तम जीवन नमसि मेही 
स्व पर का कल्याण संभव है । 11 





पचता 
{1 से० हेमन्त भण्डारी 
रौकान नामक एक जैन श्रमरा एक पहाड़ी कौ तलहटी में रहता था। 
पहाड़ी के समान हो उसका सादा जीवन था । वसा ही प्रकृत भ्रौर वेसा # 
नेसगिक 1 एक दिन सूनी फोंपड़ी पाकर एक्‌ चोर ने तुरन्त पता कर लिया किं 
चोरी करने के लिए वहां कुछ भौ नहीं है । वह सक्ते मे अकर कु देर तक 
सोचता रहा । 


रौकान लौटकर श्रायां तो ग्रमागे चोर से उसकी भेट हर्द । शवुष्हेतो 


वहत पहले ही मेरी खोज-खवर लेनी चाहिये थी, ग 1” वह्‌ चोर की ५ 
इए बोला, “खेर कु भी हो, वुम्हे खाली हाथ नहीं जाने दुगा । क 
कपड़ो कौ यह तुच्छं भेट ही स्वीकार करो । 
-रही । उसने कप 
चोर ऊ अचरज की सीमा न रही । उसने चुपचापर ए 
से खिसक गयौ । एक दयोटी सी चट्रान पर निरावृत्त बढा ४ ना 1 
टकटकी लगाये देखता रहा । फिर षुसफ्साया “विचारा चोर , काश“ 
यह सूवसररत चांद दे पाता 1" । २ ५ 
|  वी-७, वय्‌ लाइट कोलनी, दोक रोड, अयपुर-३०२ ०१५ 


लिए श्रौर वही 


गीत्तिका : ` 


@९ #@ महावीर ! महावीर 
७ कखे [] शशिकर त्रटका राजस्थानी 


महावीर-महावीर किया करो, दुःखन किसी कोदियाकरो । 
वह्‌ बेडा पार -लगायेगा, तुम नाभ उसी का लिया करो। 


दुलभ है मानव का जीवन, 
पुण्य योग से पाया । 
लोभ मोह, ईर्ष्या का-- 
क्यो नयनो मे छाया ? 


प्रेम विना तो जग ज्वाला है, तुम इसकाप्याला पियाकरो । 


बोलो किसको शक्ति मिली है, 
हिसा का पथ ्रपना कर? 
मानवता के सभी गुणो को 
मन-ही-मन मे दफना कर ? 


यदि कटा हुश्रा मन देखो तो, तुम स्नेह्‌-सूत्र से सिया करो । 


यह. है तेरा, यहहै मेरा | 
यह्‌ सवं बातें थोथी हैँ। | 
दुनिया घागल बनकर के नित, | 
जीवन इसमे .खोती है | 


जने दो सवकोः ही जग भे, मुस्काकर सव॒ जीया करो. । | 


त्याग तपस्या से जीवन के 
दर इकक्षण को महकालो । | 
करुणा की धारा सेजगके | 
उपवन को सब चहृकालो । 


विखरे शूलो को चुनकर के, जंगल को 


महावीर-महावीर किया करो, दुःख न किसी तुम बगिया. करौ । 


सीकोदिया करो ॥ 
कवि कुटीर, विजय नगर (्रजमेर) रा । 








{] श्री हरिङृष्णदास गुप्त “सियहरि' 


५ किसी हरे-भरे पेड़ मे एक निपट सुखी डाली देखं, अन्य डालियों से 
उसके तुलना-सौी करते हुए मँ कख सोचने लयता हं । 
मुभ यर सोचते देख, वह डाली कुछ विचलित-सी हो उठती है । उससे 
रहा नहीं जाता । मुभे पृद् वैरती है-- 
“मुभे देखकर यह सोचने क्या लगे ? मेँ तुम्हँं तिरस्करणीय लग रही हं 
न वस इसलिए कि निपट सूखी हं । किसी को देने के लिए, मेरे पास कृ 
नह्‌। हं । फल-फूल छोड, पत्तं तक भी नहीं 1" 
वात सच होती है, पर इस सच को स्वीकार करते मुभसे नहीं बनता । 
स्वीकार करने का भ्रं होता-- स्वयं तिरस्करणीय वनना। अतः मँ जल्दीसे 
उत्तर मे कहता हुं-- । ५. 
“न, न, यह बात नहीं । तिरस्करणीय तुम क्यों होने लगी? मुभंतो 
वस जरा तुम पर तरस-सा कुच ग्रा रहा था, ग्रौर कोई बातत नहीं ।' 
सुनकर, जसे मेरी तह मे पहुंच, स्वर में तीखापन लाकर वह्‌ परत्युत्तर मे 
कहती है-- 
““वस-बस रहने दो श्नपने तरस को श्रपने पास ही । मे इतनी दीन-हीनं 
नही, जो मुभे इसकी श्रावश्यकता हो । श्रौर कुं किसी को देते कै लिए भले 


-हीमेरेपासमेंनहो, पक्षियों को तो नै ब्ाश्रय एवं विश्राम दे ही सकती हं । 


तभी एक पक्षी उडता-उडता उस पर श्राकर बैठ जातां है-कुख इस 
तरह कि जैसे उसके कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हो, ५. वह भ्रागे कहती 
है, इस बार निरीह-से किन्तु भ्रात्स-विष्वास भरे स्वर मे-- | 


'श्रौर हां, पक्षी भी मुभे तिरस्करणीय समभ कर मुभे दुर ही रहे, ` 
तवं भी मुभे कोई चिन्तां नहीं । किसी दिन इस पेड़ से पृथक्‌ होकर धरती पर 
ता मुभे गिरना ही है । तव ईधन बनकर तो किसी कै कामभ्रा ही जाऊंगी । 


< 








> । ° जिनवाणौ 





इतने पर ही, बस नही, । ईधन बनकर जल जाने पर भी कामकी रहुंगी । राख 
मी वर्तन श्रादि मांजनेकेकामतोग्राःही जाया करती है ।“ 


प्रतयुत्तर मे यह सव सुनकर मे जैसे सरवंथा निरत्तर होकर रह जाता हूं । 


डाली मुभे ग्रभी छोडती नहीं । इतना रौर कटती है, इस वार स्वरम 
ग्रात्मीयता म्रौर घोलकर-- .* ` 


“एक वात कहूं ! बुरा न मानना। तुम प्रपनीग्रोर भीतो देवो 
कितने कामकेहो ? किसी के कितनेकामम्रारहेहो ? 

सुनकर मै उस डाली के प्रति नत-मस्तक होकर रह्‌ जाता हूं वहत व 
सोचता हुश्रा श्रौर साथ ही बहुत कुछ पाया हुश्रा-सा हौकर ¦ 

सच, यु कहकर उसने मु एक सीख दी होती है--्ननमोल सीख । 
ग्रौर इस तरह श्रपनी न-कु अ्रवस्थामें भी श्रपने ्रपूवे दातारपन कज 
उसने मुभ प्रत्यक्ष दशेन करा द्यि होते हे । । 


-८८२, गली वेरीवाली, कचा पातीसरम 
दिल्ली-११० ००६ 


~ -- = जनं 


उत्थान -ग्रौर पतन का रहस्य 
। [] श्री नैनमल विनयचन्द्र सुराणा 


` एक चिन्तक को एक स्वप्न म्राया.कि एक ही नगर के निवासी साधुर 
वेश्या दोनों का एक साथ देहान्त हुश्रा । वेष्या : स्वभे मे गई ग्रौर साधु नरक ५ 
गया । वेश्या का उत्थान हुश्रा म्रौर साधु का पतन हुभ्रा । 

चिन्तक चौंक कर जग गया \ इस विचित्र स्वप्न का विचार करक व, 
श्राण्च्ं मे इब गया । स्वप्न का रहस्य ज्ञात करने के लिये वह एक जीव | 
द्रष्टा के पास गया ग्रौर उसे स्वप्न की बात कही । जीवन दरष्टा ने कहा, “ब 
ठीक तो है । वेश्या ग्रपने रघम जीवन की निरन्तर निन्दा करती थी श्रौर धीरे | 
धीरे बह श्रपना जीवन्‌ सुघार रही थी । वह साधु के चारित्र कीं ग्रन्तरात्माप | 
नित्य प्रशंसा करती थी 1 साधु म्रपने चारित्र का मनमें मिथ्या अ्रभिमान रव 

था श्रौर वेषया का तिरस्कार करके दिन भर उसकी निन्दा करने मे ही बी! 
था । । । 

वेश्या मँ गुण था--श्रपनी निन्दा श्रौर श्रन्य की प्रशंस 

साधु में दोष था-स्वयंकीप्र ११५ 


शसा ग्रौर म्रन्यकी 
दस कारण वेष्या का उत्थान ह््रा रौर साधुका (4 च 1) | 


~ = य कुटीर, पुराना वस स्देण्ड, धिरोही (रा । 


| 


धारावाहौ लेखमाला [२] 


नयवाद-एक विश्लेष ` 


(] श्रौ रमेश मुनि शास्त्री 
[उपाध्याय श्री पृष्कर मूनिजी के शिष्य | 





(३) व्यवहार नय : 


सपद त्य के द्वारा जिनभ्र्थोँ का ग्रहण हृश्रा है, उनका विधिपूवेक 
विभाग करने वाला व्यवहार नय है । तात्पथं यह है कि इस नयके द्वाराजो 
गीत मर्थं हे, उस भ्रं का विशेषतः परिवोध करना हौ, तब उसका पृथक्करणा 
किया जाता हैः। उसका विशद रूप से विष्लेषण करने के लिये व्यवहार नय कौ 
त्रत्यधिक श्रावश्यकता होती है । तात्पयं की भाषा मे यह्‌ भी कहा जा सकता है 
कि संग्रह नय जिस सामान्य को ग्रहण करता है, व्यवहार नय उस सामान्य 
को भेदपूर्वक ग्रहण करता है । प्रस्तुत नय सभी द्रव्यों रौर उनके विषय मेंसदा 
मेदानुसारी वचनःपरवृत्ति करता है । यह्‌ सामान्य को नहीं, किन्तु विशेष को - 
ग्रहण करता है । इसमे उपचार होता है । उपचार कै रभाव मे इस नयका 
प्रयोग नहीं होता । 2 

व्यवहार नयदो प्रकारका है-सामान्य भेदक श्रौर व्यवहार. भेदक । 
सामान्य संग्रह मेदो भेद करने वाला नय सामान्य मेदक व्यवहार नय कहलाता 
है । जैसे द्रव्यके दो प्रकार दै-जीव द्रव्य ग्रौर श्रजीव द्रव्य । विशेष संग्र मे 
ग्रनेक मद करने वाले नय को विशेष भेदक व्यवहार नय कहते हैँ । जिस प्रकार 
संसार जीव के चारं प्रकार प्रतिपादित है-नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव । 


प्रस्तुत नय का प्रधान प्रयोजन है व्यवहार की सिद्धि । 

व्यावहारिक दष्टिकोण- पर्याय को नहीं, किन्तु द्रव्य को ग्रहण करता 
है । इसलिये इस नय का विषय भेदात्मकं, विशेषात्मक होने पर भी द्रव्य रूप है 
प्याय रूप नहीं । यही कारण हं कि प्रस्तुत नय दरव्यार्थिक नय के भ्रन्तगत है । 

लोक विरुद्ध विसंवाद मरौर वस्तुस्थिति की पक्षा करते वाली भेद 
विषयक कल्पना व्यवहा राभास ह । व्यवहार नय द्रव्य मरौर पर्याय के वास्तविक्र 
भेद को मानता है किन्तु जो नय द्रव्य रौर पर्याय इन दोनों के श्रवास्तविक भेद 
को स्वीकार करता है, बह व्यवहार नयाभास कहलाता है। 


2.५ ° जिनवाणौ 
(४) ऋजुसुत्र नय : 


> ` ऋजुसूत्र पदाथ कौ श्रतीत रौर श्रनागत पर्यायं को छोडकर वर्तमान 
| समय की पर्याय को जानता है। पदा्थंकी श्रतीत पर्याय का विना हो गया 
|: श्रौरं श्रनागत पर्याय का उत्पादन हुश्रा अरत; भ्रतीत ग्रौर भ्रनागत पर्याय श्राकाश- 
| कुसुम की भाति सम्पूणं साम्यं से विहीन होकर क्रिसी भी प्रकार की ग्रथंक्रिया 
नहीं करती है । इसलिये वह श्रवस्तु है। क्योकि श्र्थक्रिया करने वाला ही 
वास्तव मे सत्‌' है । ्रपने मूलभूत स्वरूप में स्थित परमाणु पारस्परिक संयोग 
से ्रौर कथंचित्‌ समूह रूप होकर िसी काथं मे प्रवतित होते है । इसीलिए 
तदजुसत्र नय कौ दष्टिसेस्थूलरूप को धारणा नहीं करने वाले स्वरूप में प्रव- 
स्थित परमाणु ही वास्तव मे सत्‌ है, एेसा कहा जा सकता है । तात्पयं यह्‌ है 
कि ऋजुसूत्र नय कौ चष्ट से निज स्वरूप ही वस्तुहै, पदा्थंहै श्रौर जो पर 
स्वरूप है, वहं वस्तु नहीं है, ्रनुपयोगी है । 


ऋजुसुत्र नय केः विषय में यह भी ज्ञातव्य है करि वहक्षण स्थायी सुख- 
पर्याय को प्रधान रूप से ग्रहणा करता है, किन्तु सुख-पर्याय की प्रमुख ग्राधारभूत , 
स्थायी श्रात्मतत्त्व को स्वीकार नहीं करता है । इस नय के ग्रनुसार पदार्थं कौ 
प्रत्येक पर्याय (ग्रवस्था) भिन्न है। प्रथम श्रौर दितीय क्षण की पर्याय भ्रथात्‌ 
ग्रवस्था मे भेदहै। जिसक्षण जो पर्याय है, वह उसी समय तक सीमित है। 


इस परसे यह स्पष्टहो जाताहै किएक वस्तु कौ पर्याय दूसरी पर्याय पे 
भिन्न है। 








भरस्तुत नय लौकिकः-व्यवहार के विरोध की कोई चिन्ता नहीं करता | 
क्योकि नेगम-संग्रह श्रादि नयो से लोक-व्यवहार तो चलता हीरहै। इस नय 
पर्याय कौ प्रधानता है । द्रव्य कर भ्रस्तित्व गौण रूप से रहता है । 


इस तय के दो प्रकार है सुक्ष्म ऋजुसूत्र नय श्रौर स्थूल ऋजुसूत्र नय । | 
सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय एक समय 9 की वतमान पर्याय कौ ्रहुण करता .है। । 
स्थूल ऋलजुसूत्र नय श्रनेक समयो की वतंमान पर्याय को ग्रहण करता है । | 
` च्जुसूत्र नय द्रव्य को गौण करके पर्याय को ्रधानता देता है कन्दु. 
चजुसूतर नयामास द्रव्य का एकान्ततः निषेध करता है । वह क नोह 
वास्तविकं मानता है ग्रौर पर्यायो में श्रनुगत रूप से स 
` करता है, एकान्त रूप से निषेध करता है । 


(५) शब्दनय : 


शब्दनय काल, कारक, लिग, संख्या, 


भेद पुरुष श्रोर | (र उपसं शर । 
„दो सं अथं प्रतिपादन 1 श्रादि केभेदक | 
व्दोँमेंश्र का प्रतिपादन करता है। सतुत नय : ९ १ । 
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गब्दशास्त से सम्बन्धित है । इसका कायं है- शब्दों के भेदसे भ्र्थमे भेद 
करना । यह्‌ नय एक ही पदाथं मँ काल, कारक, लिगं ग्रादि कैभेद सेभेद 
मानता ह । जसे मेरु था, मेरु है ग्रौर मेरु होगा । 


प्रस्तुत उदाहरण में शब्दनय भूत, वतंमान श्रौर भविष्य, इन काल के भेद 
से मेरु पवत के भी तीन प्रकार स्ठीकार करता है। यहां जो भेद का उल्लेख 
ह्म्राहै, वह काल-पर्यायकौ दृष्टि सेहै। इसी प्रकार यह घट को करता है । 
इस घटमें जल है । यहाँ पर कारक के भेद से शब्दनय घटम भी भेद स्वीकार 
करता हे । लिग के तीन प्रकार हैँ स्तरीलिग, पृरत्लिग श्रौर नपसक लिग । उक्तं 
लिगौमे से मिन्न-भिन्न प्रथं का परिज्ञान होता है। शब्दनय स्व्रीलिग से वाच्य 
प्रथ का परिबोध पुल्लिग से नहीं स्वीकार करता है । पुट्लिग से वाच्य प्रथंका 
ज्ञान नपुंसक लिग से नहीं मानता है । जैसे- 


पुल्लिग--तटः । 
स्वीलिग-तदी । 
नपुंसक लिग-तटम्‌ । 


उपसगं के कारण भीएकदही धातुके प्रनेक ग्रथंहो जाते है। विहार, 
प्रहार, ्राहार, संहार श्रादि के ्रथंमें जो विभिन्नता रष्टिगौचर होती है, उसका 
यही कारण है । "वि' उपसगं लगाने से विहार का वाच्य श्रं गमन हो गया । 
"्र' उपसग लगाने के कारण प्रहार का म्रथं “चोट' हो गया। श्रा इपसगं 


प्रयुक्त होने से '्राहार' का अर्थं भोजन हो गथा । 'सम्‌' उपसं लगाने से संहार 


का शाञ्दिक श्रथ 'नाश' हो गया । 


दूस प्रकार विभिन्न संयोगो के श्राधार पर विविध शब्दों के म्रथं-भेद की 
जो भ्नेक परम्परां चल रही हैँ, वै सभी शब्दनय कै प्रन्तगंत श्रा जाती हं । 
इसी नय कै श्राधार पर शब्द-शास््र का उत्तरोत्तर विकास होता रहा है । 


लिग, कारक, काल श्रादि के भेद से शब्द को वाच्य-पदाथ मे एकान्त रूप 
से भेद मानने वाले को शब्दनया भास कहते हैँ । 


कालका भेद होने पर पर्याय काभी श होता है । फिर भी एक 
वस्तु वना रहता है । शब्दनय भिन्न-भिन्न पर्यायो को ( है, इ 
पयय इष्टि वाला है ग्रौर द्रव्य को प्रधानता नहीं देता है । किन्तु वा 
भिन्न-मिन्न कालों में ग्रनुगत रहने वाले द्रव्य का सर्वथा रूप से श्रपलाप क 
दै, एकान्ततः निषेध करता है, इसलिये वह शब्दनयाभास हो गया । | 
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(६) समभिरूढनय : 


शब्दनय काल, कारक, लिगभ्रादिके भेदसे प्रथमेंभेद मानता है। 
वह्‌ एक लिग वाले पर्यायवाचक शब्दों मे भेद को स्वीकार नहीं करता है । इस 
सन्दभे मे यह ज्ञातव्य है कि शब्द भेदके भ्राधार पर म्र्थंभेद करने वाली बुद्ध 
प्रागे बढती है ग्रौर वह व्यूत्पत्ति-भेद के प्राधारसे पर्याय वाचक शब्दों में भ्रथं 
भेद मानती है तब समभिरूढ्‌ नय होता है 1 तात्पयं यह्‌ है कि यह्‌ नय पर्यायवाची 
शब्दों मे निरुक्तिके भेद से भिन्न प्रथं मानताहै। इसनयका स्पष्टमतदहैकि 
ज्ां-जहां शब्दभेद है, वर्हाँ-वहां म्रथभेद भी भ्रवश्य है । शब्दनय श्रथं काभेद 
वहीं करता है, जहाँ लिंग, काल भ्रादि काभेद होतादहै। परन्तु इस नयका 
मन्तव्य है कि प्रत्येक शब्द का वाच्य प्रथं भिनच्-भिनच्न होता है। भले ही शब्दो मे 
लिग, संख्या, कारक एवं काल श्रादिका भेद नहींहो। उदाहरण के लिये हम 
इन्द्र, शक्र ग्रौर पुरन्दर शब्द को ले । शब्दनय की दष्ट से इन तीनो शब्दों का 
ग्रथ एक है । क्योकि ये एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैँ ग्रौर इनका लिग भी 
एक ही है किन्तु समभिरूढ नय कौ श्रपेक्षा से इनके प्रथ॑ में श्रवश्य म्रन्तर है । 


जो रेश्वयशाली है, वह इन्द्र है । 
जो शक्ति सम्पन्न है, वह शक्र है । 


जो नगर का ध्वंस करता है, वह्‌ पुरन्दर है । 


, इन शब्दों कौ व्युत्पत्ति भित्न-भिन्च है, श्रत: इनका वाच्य भ्रं भी मिद 
है 1 इनकी प्रवृत्ति भी भिन्न-भिन्न.है 1 


शब्दनय एक लिग वाले शब्दों मे ग्रथ भेद को स्वीकार नहीं करता दै 
किन्तु समभिरूढ़ नय पर्यायवाची शब्दों मे प्रथं भेद भी मानतां 


ल । । 

जेन दशन के मतानुसार भरत्येकं पदाथ ग्रपने स्वप भँ निष्ठ होता दै। 
एक पदाथे क ्रन्य पदार्थं मे संक्रमण नहीं हो सकता । शब्द श्रौर 1 
की एक दूसरे के प्रति नियामकता. नहीं होगी तो वस्तु सांक हो जायगा । द 
का्रथं घट श्नौर घट काम्रथंपट न समभने के लिये नियम क्या का तति 
शब्द की भ्रपने भ्रथं के प्रति नियामकता होनी चाहिये यह्‌ " ते 
नय की मौलिकता है । ९4 नयामकता हा ^ 


समाभिरूढ्‌ नय पर्याय अद से अर्थ मेभेदमा | 
नहीं करता किन्तु उसे मुख्यता नही देता । स 0६१२ भेद का अप 


समभिरूढ नयाभास | 
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शब्दों के प्रथं मे रहने वाले प्रभेद का श्रपलाप कर एकान्त रूप से भेद का ही 
समथन करता है ! इसलिये वह नयामास ह्ये गया । 


(७) एवेभ्रतनय : 


एवं भूतनय निश्चय प्रधान है 1 उसका मन्तव्य है किं जिस शब्द का जो 
व्युत्पत्ति अ्रथं है, वह्‌ भ्रं जव घटित होता हो, तव ही पदार्थं को उस गन्द का 
वाच्य मानना चाहिये । तात्पर्यं यह है कि शब्दों की निज प्रवृत्ति कै निमित्तभूत ` 
क्रिया से संयुक्त पदार्थो को ही णब्दों का वाच्य मानने वाला विचार एवंभूतनय, 
है। जैसे इन्द्रासन पर जिस समय णोभायमान हो रहा हो, ' उस समय उसको 
इन्द्र' कहना चाहिये, न्य समय नहीं । 


समभिरूढ़ नय उस समय क्रिया हो, ्रथवान हो पर शक्तिकी चष्टिसे 
अन्य शब्दों का प्रयोग भो स्वीकार कर लेता है । परन्तु प्रस्तुत नय मे ठेसा नही 
दै । यह नय वतंमान समय में क्ति की प्रभिव्यक्ति देखता है । 


-क्रियाविहीन पदार्थं को उस शब्द का वाच्य मानने का सवंथा ग्रपलाप 
करने वाले विचार को एवंभूत नयाभास कहते हँ । जिस समय में जो क्रियाहो 
रही दै, उस काल में उस क्रिया से सम्बन्धित विशेषण, किवा विशेष्य नामका 
व्यवहार वाले श्रभिप्राय को एवंभूत नय कहते हं । किन्तु यहं नय अपने सं 
भिन्न चष्टिकोण का श्रपलाप नहीं करता । 


एवंभूत नयाभास एकान्त रूप से क्रिया युक्त पदां को ही शब्द का वाच्य 
मानता है रौर इसके साथ उसक्रियासे | विहीन वस्तु को उस शब्द के वाच्य 
होने का निषेध करता, इसलिये वह एवंभूतं नयाभास है । 


संग्रह दष्ट का प्राधारं ग्रभेद ह ग्रौर व्यवहार दष्टिका श्राधार त 
संग्रह नय भेद को स्वीकार नहीं करता है ग्रौर र लय ध कं व 
मानला है । नैगम नय का भ्राधार अ्रभेद ग्रौर भेद ये दोनों है, ग्रौर ये एक षद्‌ 


“मे रहते रहै, ये सर्वथा रूप से दो नहीं है । परन्तु मुख्य ग्रोर गौण भावसे दोहै। 


इस दष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है किं इन दोनो म शुल्यता पताह । 
ही रहती दहै । दूसरा गौण रूप से सामने रहता है । कभी धमं गुष्य वसित 
कभी धर्मी । तात्पर्यं यह्‌ है कि अपेक्षा श्रथवा प्रयोजग कै श्रचुसार कम 


होता है। 
पमान पर्याय 
ऋजुसुत्र का श्राधार है--चरम भेद । अस्तृत नप त | 
का समर्थेन करता है । उसी कौ वास्तविक मानता दं । ९५ $ = 


| | 


® ९ जिनवाणौ | 





पर्याय को नहीं । जहाँ शब्दनय है, वहाँ प्रथंभेद ह यह्‌ शब्दनय का मूलभूत | 
प्राघारः हं] प्रत्येक शब्द काम्रथं एक सा नहींहै,ब्रथं प्थक्‌-पृथक्‌ होता है । 
एक ही ्रथेके दो वाचक नहीं हो सक्ते। यही समभिरूढ नय की मुलभित्ति 
दै। एवंभूत नय कै मन्तव्यानुसार अ्रथंके लिये शब्द कः प्रयोग उसकी प्रस्तुत 
क्रिया के म्रनुसार होता है। समभिरूढ्‌ नय श्रथंक्रियामें ्रप्रवतित शब्द को 
उसका वाचक स्वीकार नहींकरताहै। वह्‌ वाच्य ग्रौर वाचक इन दोनोंके 
प्रयोग को त्रैकालिक मानता है किन्तु एवंभूतनय वाच्य ग्रौर्‌ वाचक कै प्रयोग 
` को केवल वतमान कालमे ही स्वीकार करताहै। इसटष्टिसे उक्त नयोकै 
सम्बन्ध सें इस प्रकार विचार किया जा सकता । 
(१) नैगम नय--श्रथं का ्रभेद, ग्रौर भेद, तथा दोन । 
(२) संग्रह नय ग्रभेद । 
कपर सग्रहु-चरम म्रभेदः। 
ग्रपर संग्रह॒--श्रवान्तर भेद । 
(३) व्यवहार नय-भेद प्रवान्तर भेद 
(४) ऋजुसूत्र--चरम भेद ! 
(५) शब्दनय- मेद 
(६) समभिरूढ्‌ नय- मेद ! 
(७) ए्वभूतनय- भेद 1 | 
इन सात नयो मे संग्रह नय की ` द्ष्टि त्रभेद श्रौर भ्रन्य नयौ की. दर्वा | 
भेद है । नैगम नय की दष्टि भेद शौर प्रभेद इन दोनों से यक्त है । वह संयुक्त 
दृष्टिकोण इस बात का परित्वायक है कि भेद मे अरभेद है रौर ग्रभेद द भेद है । | 
जैन दशंन भेद के साथ प्रभेद का भी समर्थक है । चेतन श्रौरग्रचेतन ये दो 
पदार्थं सत्‌ है । इसलिये सत्व धम कौ अरपक्षा से अ्रभिन्न है। पर इन दोनों अ 
है | 
स्वभाव भेद श्रवश्य है । इसलिये भिन्न-मिन्च हैँ । वास्तव मे भेद ग्रौर श्रभेद | 
दोर्नो तात्त्विक रहै तरभद शून्य भद मे म्रथैक्रिया नहीं होती ग्रौर भेदशून्य ग्रभेद । 
म प्र्थक्रिया नहीं होती है) कारण श्रौर कार्य इन दोनों का सम्बन्ध तर्ही 
| मिलता । प्रूबन्षण उत्तर क्षरण काकारण तभी बनता है जवि दीनौ | 
| एक ध्रव अथवा भ्रभेदांश माना जाये । इसीलिये नेत दथ इन 9 
नेर मेदाध्रित श्रभेद को मानता है । प्रभेदा । 


इन सात नयो का एक दूसरे से क्या सन्वन्ध ह 
~ रः उत्तर व 1 इस्‌ विषय (= त्तम 
> दै । उत्तर-उ्तर चय का विषय पूर्व-धर्वं नय च क य्मेभीचि 
& प दाता चरला गया ह | 
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~ ~ 
इन सातं नयो म नैगम नय का विषय भेद मौर अभेदं सामान्य मौर विशेष दोनों 
को ग्रहण करने के कारण सवसे श्रधिक है । वह कभी सामान्य को मृस्यता देता 
है, म्रौर विशेष को गौण रूप प्रदान करता ह । वह्‌ कभी विक्ेषको प्रमुखता 
देताहैतो सामान्य को गौणा रूप से ग्रहा करता है । ५ 


ह + म्‌ मे यह चातेव्यहै कि नयम नय कौ श्रपक्षा संग्रहुनयकाजो 
चप्टकोण ह वह संकीणं है, इसका प्रमुख कारणा यह है कि वह केवल सामान्य 
मरोर अभेदका ही ग्रहण करता है 1 संग्रहूनय की श्रपक्षा व्यवहार नय का विषय 
गरलम्‌ है कार्ण यह है कि संग्रह नयके द्वारा जो-जो विशेषताएं गृहीत है उन्ही 
उन्हीं विशेषताग्रं के भ्राधार पर प्रस्तुत नय भेद करता है । व्यवहार नयसे 
भा ऋजुसूत्र नयकाजो विपये, वह ग्रल्प है । इसका मुख्य हेतु यह है कि यह्‌ 

दव्यग्राही प्रौर त्रिकालवर्तीं सद्‌ विशेष को ग्रहणा करता है । किन्तु ऋजुसू , 

वतंमान समय की पर्याय को ग्रहण करता है । इसीलिये यहीं से पर्यायाधिक नय 

काप्रारम्भहोताहै। ऋजुमुव्र नय की श्रपक्षा शब्द नय का विषय म्रल्पहै। 
उसका कारणा यह है कि कह काल, कारक, संख्या, लिग ग्रादिकेभेदसे अरम 
भेद मानता है । शब्द नय से भी समभिरूढ नय का जो विषय है, वह्‌ कमं है । 
क्योकि वह॒ पर्यायवाचक शब्दों मे किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानता हे। 
समभिरूढ नयसे भी एवंभूत नय का विषय अ्रत्प है, इसका मख्य हेतु यह है 
कि वह्‌ रथे को उस शब्द का वाच्य तभी स्वीकार करता है जब अर्थं श्रपनी 
उत्पत्तिमूलक क्रिया मे लगा हुश्रा हौ । स्पष्ट यह है कि पूवमूवं नय की अपेक्षा 
से उत्तर-उत्तर नय चुश्म है श्रौर सूश्ष्मतर्‌ भी होता गया है । एकं नय अन्य नय॒ 
पर्‌ श्राधारितत है । प्रत्येक नय का विषय क्षेत्र उत्तरोत्तर अल्प होने कै कारण से 

इनका एक दूसरे से पारस्परिक सम्बन्ध है । & ५! 
० -- -- ------------------------ 

जीवन की परिभाषा [2] कुमारी श्राशा-जेन 


निराशा नही, श्राणा दै जीवन 
संग्रह नही, व्याग है जीवन, 
संहार नही, सृजन दहै जीवन, 
देप नही, प्रेम है जीवन, 
स्पर्धा नहीं, सामंजस्य. है जीवन, 
संघषं नही, . सहयोग है जीवनः 
मलिनता नहीं, पविता है जीवनः 
यशुता नही, मानवता है जीवन । ` 
_ छोटी कसरावद-४५१ २२८ (म० भर० ) 





साधकों का पृष्ठ | १| 


नियमित साधना : एक वरदान 


सम्माननीय साधक बन्धुग्रो | 


ग्राशा है ग्रापकी साधनों नियमित-निर्वाध चल रही होगी । श्राफ 
यह ज्ञात ही होगा कि हम घर पर रहते हुए जो साधना करते है, उसमें तीते 
योगों (मन-वचन-काया) की साधना समाहित है । ध्यान मन की साधना; 
. लिएहैतो मौन वाणी की साधना है श्रौर चौदह नियम का पालन, श्राक 
तो का पालन एवं विगय का त्याग जसे ब्रत मुख्यतया काययोग की साधनाः 
सहायक है । हममे से कई साधक वंदन, ध्यान,. मौन, तप, त्याग एवं स्वाध्या 
म्रादि नियमित करते है, जैसा कि पत्रो से ज्ञात होता है । शेष समी साधकं 
साधना भी नियमित बन सके, इसके लिए कु उपाय इस लधुलेख मेँ बताए ब. 
रहे है । इन्हें पठकरं प्राप श्रपनी समस्याग्रो के वारे मे लिखेगे, तो यहं से उक 
समाधान भेजने का प्रयास किया जायेगा । | 


। नियमितता किसी मी कार्यं की सफलता कौ बुनियाद है । साधना मे५ 
| नियमितता से तेजस्विता श्रौर ग्रानन्द की उपलब्धि हो सकती है । बीज बो! 
पौषे के प्रकुरित होने परं कुछ दिनों तक उसकी देख-रेख की जाय श्रौर 
| उसे भुला दिया जाय तो क्या पौधा बड़ा होकर यथेष्ट फल प्रदान कर सरक 
है ? नहीं । यही वात साधना के लिए भी समभ । ज्ञान, द्शन ग्रौर चाखिर 
. साधना के लिए भी नियमितता परम ्रावश्यक है । ॥ 
अव साधना मे नियमितता लाने के उपायों पर्‌ बात कर । साध 
जीवन भे स्य भरादतों की तरद्‌ एक. आदतः वन जानी चाहिए । श्रादत क 
कै लिए कसो क्रिया या प्रवृत्ति को बार-वार' करना पडता है । साधना ^ 
भन्ति को भी कुच दिनो तकः लगातार बार-वार करने का ्रयास किया 
तो वह हमारी एक श्रादत बन जायेगी व 


7 भ्रौर उसमे स्वतः नियमितता 
जायेगी 1 इसके साथ ही साधना के महत्त्व पर 1 
का एक भ्रंग बन सकेगी ` हत्व भरः विचार करते रहे से वह जी 


अर्क 
क 





3 


व क स र 


क साधक यहे कहते है कि उनकी कोन. । 

बन्द ‰ १।द्‌* साधना तय 

चली रौर फिर बन्द हो गई । यह्‌ एक्‌ तथ्य है । व समय तक म 
प्रनियमितता श्राने पर उस पर चितन करे ट । यदि हम साधक सार्ध, 


= 


त त्च 


2 क इन ग्रनियमितता का क 
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क्या है ? हमने इसके लिए क्या प्रयास किया श्रादि। कारणों का निराकरण 
करते हुए साधना को दद्‌ संकल्प के साथ पुनः गुरू करं तो साधना पुनः 
नियमित वन सकेगी । । 


नियमित साधना से संवर-निजंरा करके हम श्रात्मा को शुद्ध बनाते है । 
जैसे निश्चित समय पर मोजन-पान करने सेशरीरमेशक्तिका.संचार होताहै 
ग्रौर शरीर स्वस्थ रहता है । यदि भोजन न भाए श्रौर्‌ भूख न लगे तथा शरीर 
प्रस्वस्थ हो जायतो हम चिकित्सक से संपकं करते है उन्हं ग्रपनी तकलीफ 
बताते हैँ. इसी प्रकार साधना भी श्रात्मा की खुराकहै। हमे चादिए कि 
साधनामेंकमी्राने पर हम साधनाशील संत मुनिराजों की सेवा में पहुचे । 
उनसे साधना में राई कमियों कौ चर्चा करे तथा उनसे साधना पथ पर गतिशील 
वनने के लिए उपायों कौ जानकारी मी प्राप्त करे। य 


साधना में शिथिलता जब शारीरिक भ्रस्वस्थता कै कारण होने लगे, 
शरीर रोगग्ररतहो जाय, तव भी मनोबल श्रौर श्रात्मबल से साधनाकी जा 
सकती है । यदि रोगग्रस्त श्रवस्था में साधनासंभवनहो, तब भी हम मनसे 
तो साधना की घडियोंकी प्रतीक्षा करें ही श्रौर वाणी से साधना कौ महिमा 
की व्याख्या करे । शारीरिक स्थिति की विवशता का विचार कर साधना नहो 
सकने का वेद रहै । मन मे यह विचार बना रहै कि कब मेरा शरीर स्वस्थ ब॑ने 
प्रौर कव मेँ पुनः साधना को नियमित वनाॐं । उसी अनवसर को पाकर जीवन 
की सफलता की कामना करे । 


्रलग-ग्रलग साधकों की द्ष्टि से साधना के प्रलग-श्रलग वाधक कारण 


हो सकते है । परन्तु कुछ कारण सर्वसामात्य भी है । जेस परिवार मे ्रस्वस्थता, , 


मेहमानों का श्रागमन, परिवार के प्रमुख ` सदस्यौ का बाहर जाना, रमाद्‌ 


की स्थिति, धधे-व्यवसाय में प्रधिक समय लग जाय श्रा त 
निवारणार्थं कोई-न-कोई विकल्प या व्यवस्थाः बिढाने का प्रयास हाना चाह 
जिससे इन कारणों का निवारण किया जा सके 
है, यह विचार भी हम साधकों के मन-मस्तिष्कः मे सदा ८ रहे, जिससे 
उसकी नियमितता निभाने के लिए छटा बड़ा त्याग किया जा सके । 

तन-घन श्रौर परिवार का मोह भी साधनाका बाधक. कारण है । इस 
मोह पर विजय पाने हेतु तन, धनादि की नश्वरता का 


है | न बलता आयेगी, संसारी पदार्थो मरौर 
हे । इससे जब भी जीवन में मोहगत दुर्बलता, सकेगी नौर हम पुनः साधना 


` व्यक्तियों की ्रनित्यता के चितन से. वहं ई लि है, करोधश्रादि.. | | 


मे ्रारूढ़ हो सकंगे । कषायादि सभी मोह कर्मक ही ्रकृतिय्‌ है 


दि। इन कारणोंके - 


। साधना सर्वाधिक महत्तवपूणं 


चितन करना श्रावश्यक 


| 
॥ 4 { 
|; 
॥ 
| 
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° जि नवाणौ 


कषाय जितनी हमारी हानि करते है, उतनी ग्रौर कोई नहीं करता, यह्‌ हू 
श्रच्छी तरह जान लेना चाहिए । 


तन-घन-परिवार प्रादि की ग्रनित्यता या क्षणभंगुरता का चिन्तन ग्नौ 
विचार भी साधना में नियमितता लाने का एक साधन है । जव हम यह विचार 
करगे किं हमारे जीवन काक्षण मात्रका भी भरोसा नहींहै तो हम इस श्रे , 
मानव जीवन का एक क्षण भी व्यथं नहीं जाने देगे । उसका श्रधिकतम उपयोग 
घमं साधना या ज्ञान, दशंन, चारित्रादि की साधना मे करेगे । इस प्रकार जीव 
श्रोर जगत की श्रनित्यता श्रौर क्षणभंगुरता का चितनमभी हमें ग्रपनी ग्रात्म- 
साधना मे ददता प्रदान करेगा । 


~~ 


यह तो साधना में नियमितता लाने हेतु सामान्य विचार रवे गएह। 
साधकं भ्रपनी-ग्रपनी स्थिति के सन्दभं में इस विषय मे चितन कर सक्ते हँ प्रर 
नियमितता लाने का प्रयास कर सकते ह । 


| साधक-डायरी श्रापके पास होगी ही । श्राप इसे प्रतिदिन भरते रतो. 
| इससे भी प्रापक साधना प्रवृत्ति की स्मृति वनी रहेगी । ,हम स्वाध्याय, साधना | 
ग्रार समाज-सेवा तीनों लक्ष्यो की ग्रोर बढ़ते रहेंगे । 


आप व्रतिदिन सामायिक तो करते ही होगे । सामायिकमें ही १२ वन्द | 
अरित भगवान्‌ को, चार लोगस्स का काउस्सम्ग, १५ मिनिट तक ध्यान, 
तीन मनोरथ, १४ नियम का चितन ओरं स्वाध्याय श्रादि कर सकते हैं । कु 
दिनों तक सप्रयास इसे जारी रखेंगे तो ये श्रापकी हमारी श्रादतमें म्रा जाए | 
शौर हम इन्हे करना नहीं मूलगे 1 ध्यान, मौन, वंदन, तप, स्वाध्याय श्रादि | 


क्रिया हमारे इहलोकिक जोवन में शाति प्रदान करेगी श्रौर पारलौकिक जीवत 
को शांतिमय बनाएगी । : क | 


| 


॥ 
॥ 


श्राशा हे, इस लघुवार्ता मे वणित विचारों से टमं दनि साधना 
नियमितता लाने में श्रवश्य सहायता मिलेगी । ` इस 9 


४ क से विषय में पनः ग्राप मुभ | 
- पत्र द्वारा लिखेगे तो श्रागामी म्र॑क ममे फिर कुछ लिखने का गव करुगा ।` , 
साधक-भावना के साथ-- । 


३५, अ्रहिसापुरी, ` - ॥ ५ | 
उदयपुरः-३९२ ००१ मल क | 
८ (संचालक, साधना विभाग | 





सुसाहणो गुरुणो 





[1] श्रौ साणकमसल भण्डारी 


प्ररिहन्तो मह्‌ देवो, जावज्जीवाए, सुसाहुणो गुरुणो । 
जिण पण्णत्तं तत्त इगश्र सम्मत्तं मए गहियं ॥ 


४ देव्‌, गुरु श्रौर धमं की व्याख्या करते हुए जैन देन में कहा गया है कि 
कम-नुम्नो को नष्ट कर जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वे मेरे देव 
दें । ग्रठारह दोषों का त्याग कर जो पांच महाक्रतो का पालन करते हों, वे 
मेरे गुरु हँ । वीतराग-वाणी ही मेस धर्मं है। एसी द्ट श्रद्धा को सम्यक्त्व 
कहते हँ । यह्‌ व्यवहार सम्यक्त्व है । निश्चय मे सम्यक्त्वी वह है .जो सभी 
प्रकार कौ मान्यताश्रों श्रौर ब्रहंभाव से मुक्तं होकर श्रपने स्वभाव में लीन 
रहता है । = - 


भारतवर्षं के सभी दर्शनों मे गुर्‌ के महत्त्व को स्वीकारा गया है । गुर 
की परिभाषा करते हुए विदटजन कहते दहै--गुरु वह होता है जो अ्रन्तर मे प्रकेला 
वन चुकः हो तथा शिष्य वह होता है जो श्रकेला बनने के लिये प्रयत्तशील है । 
गुरु मे श्राध्यात्म का विशुद्ध पथ-दशंन उपलब्ध होता है । श्रपने रन्ता क 
गुर (रहस्य) को बताने वाला गरु होता है । ५ 


“सुसाहुणो गुरुणो" मे संसार के सभी सुसाधु गुर है, एेसा व्यापक 
विवेचन है । इस विवेचन को लेकर एक विचारधारा श्रलग से कोई गुरु करने 
` कौ श्रावश्यकता नहीं समभे । भै समता हं यह एकपक्षीय विचार है । इसका 
एक दूसरा पक्ष भी है प्रौर वह है हमे सुसाधुग्नो को ही शपा गुरु बनाना है 
म्न्य को नहीं । गुरु के विना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । ज्ञान £ प्राप्त 
करने हेतु. गुरु की प्रावश्यकता होती है । गुरु वह होता है जो मानव के जीवन 
को ऊँचा उठाता है । उसे भगवान से भी ऊचा माना गया हैन 


गुर गोविन्द दोनों खड्‌, किसके लागू पाय । 
` बलिहारी गुरुदेव की, गोविन्द दियो बताय ॥ 


ग्रात्मा से परमात्मा की ग्रोर ले जाने 
वाला गुरु ही होता है । जीवन में शिक्षा, 


ने वाला, नर से नारायण बताने 
दीक्षा प्रदान करने वालाग्र तीति 











1] २० 9 जिनवाणी 





होता है । हम देखते है अरलग-प्रलग स्तर पर श्रलग-ग्रलग गुरु होते हँ । धर 
मे जहां माता गुरु है, वहाँ स्कूल में ग्रध्यापक तथा धर्म मे धमे-गुरु । एसे भे 
गरु को. महत्ता को कम करके नहीं रक्रा जा सकता । वैदिक संस्कृति मे भी 
कहा है-- 


गुरत्र हया, गुरूविष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मे श्री गुरूवे नमः ।। . 


गुरु को साक्षात्‌ परमब्रह्मा मानते हुये उन्हँ नमस्कार किया गया है । 
वहां गुरु को ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर महेश कौ उपमां दी गयी है । एकलव्यने 
दरोणाचाये कौ प्रतिमा को ही ग्रपना गुरु मानकर धनुषिद्या में प्रवीराता प्राप्त 
की 1 श्रन्य दशेनों मे भी गुरु की ग्रावश्यकता पर बल दिया है । जैन दशंनमं 
तो भगवान महावीर ग्रौर गौतम गुरु-शिष्य का नाता हमारे लिये प्रेरणास्पद 
है । गौतम द्वारा भगवान महावीर को समय-समय पर पूछे गये प्रष्न एवं 
महावीर के प्रति गौतम कौ भक्तिवश्रद्धाने तो महावीर कै जीवन-काल में 
गौतम को केवलज्ञान प्राप्तिसे दूर रखा । 


विडम्बना है कि 'सुसाहुणो गुरुणो" के व्यापक ब्रं को लेकर श्राज गरु 
की भ्रावश्यकता को कम किया जा रहा है । यह सही है कि समस्त सुसाधु हमारे 
गुरु है, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इसका दूसरा पक्ष यह दहै कि 
हमे सुसाधु को ही श्रपना गुरु करना है । हमें वस्तु के केवल एक स्वरूप को | 
` ही नहीं देखना चाहिए, वरन्‌ उसके प्रन्य पक्ष को भी देखना श्रावष्यक है १ 


। .. जेन धमे एकान्तवादी नहीं, म्रनेकान्तवादी है । 





कु लोगो को एक गलत धारणा है कि एकं गुर करं लेने से सम्प्रदायवाद 
को बढ़ावा मिलेगा ग्रौरं इसलिये एसी विचारधारा वाले लोगं श्रपने श्रापको 
श्रसाम्प्रदायिक कहते हैँ । यह एकः भरमजाल है । वस्ततः श्रसाम्भदायिक नामं । 
की कोई चीजः नहीं. है' । अ्रसाम्परदाधिक विचारधारा स्वयं श्रपने श्राप नें एक 
सम्प्रदाय है 1 श्राज ध्मेनियेक्षता शब्द को लेकर देश में एक" मथन वलः रि 
दै रौर धरनि येक्षता' की पनः व्याख्या करना ग्रनिवा्ं माना जाः रहा है। । 
मै समता हुं कि धमं मे भी भ्रसम्प्रदाय' शब्द की पु स्याः ने की 
श्नावश्यकता दै । यदि श्रसम्ब्रदाय' शब्द का भ्रमजाद चलता = 
मे विघटन होने की सम्भावना है, जिसे सभय रहते रोकना हाती ८ 
एक विचारधारा वाले व्यक्तियों के समूह्‌, गुट या स (क ६ 
सम्प्रदाय का होना ब्रावश्यक है । सम्भ्दाय रत सुव्य॒वस्था 
है 'सम््रदायवाद' । हमे सम्प्रदाय ग्रौर सम्प्रदायवां 
जहां सम्प्रदाय एक सुव्यवस्था का रूप ह 


| 


पनेभ्राप में बुरी नहीं है बुर 
ती द वा 

वादके.भेदको सममन होगा। । 

वहां एक संगठन यदि श्रपने श्रापको । 


= माच, १६६१ 
[1 २१ 


र्लतक्कर्र्----~~_ 
ऊंचा समभे प्रौर दुसरे संगठन को नीचा समभे, वह रहै सम्प्रदायवाद । दूसरों 
कौ व्यवस्था मे व्यवधान डालना, छीना-मपटी करना सम्प्रदायवाद है । हमें 
सम्प्रदाय को नही, सम्भ्रदायवाद्‌ को मिटाना हेगा । यदि हम म्रन्य सम्प्रदायो 
के साथ प्रेम श्रौर सौहादेपूणं वातावरण में रहँ तो साम्प्रदायिक सदभावना 
को बल मिलेगा, जिसकी प्राज देश को प्रत्यन्त ्रावष्यकता है । अतः ह्मे 
(सम्प्रदाय' शब्द से घृणा नहीं होनी चाहियेः। ४ 





'सुसाहणो गुरुणो" शच्द कौ एकं प्रक्षीय व्याख्या कर हम एकान्तवाद के 
सिद्धान्त को प्रश्रय दे रहे ह, म्रनेकान्तवाद को नहीं । हम इस उक्ति को क्यों 
भूल जाते हे कि शुरं एक, सेवा श्रनेक' । व्यक्ति के जीवन में गुरु तो मात्र एक 
ही होता है दूसरों की हम गुरु के समान सेवा-भक्ति प्रवश्य कर सकते हँ । जिस 
प्रकार एक पृत्रकापिताएकहीहोता है ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति का 
गुरु एक होगा । क्या कोई पृत्र एक से ्रधिक को श्रपना पिता स्वीकार करेगा ? 
कदापि नहीं । फिर एक गुरुन करने कौ भांति क्यों फलाई जा रही है । किसी 
भी व्यक्तिके लिये गुरसे बढ़कर कोई हितेषी नहीं होता । 

--रावतो का वास, जोधपुर 








मृत्यु निश्चित-फिर कथो उरे ? 
[1 श्री बलवर््तासिह हाडा 
राजा जनक ने मुनि पंचशिख से वृद्धावस्था प्रर मृत्यु से टकारे का 
उपाय पूरा । मुनि ने स्पष्ट उत्तर दिया कि कोई भी मनुष्य जरा श्रौर मृत्यु 
से नहीं बच सकता । काल रूपी सागर मे कायर सूखं मनुष्य ही बिना नाव के 
ड्वकियां खाते रहते हँ । उन्ह कोई कंसे वचा सकता है ? म्रपने-गरपने कर्मा 
के ग्राधीन सव सुख-दुःख भोग रे है । यह संसार तो एक नाद्यशाला है 
उसमे जिसको जो वेल करना है उसे पूरा.करना है । राह मे मिले यात्रियों की 
तरह भाई-बन्धु सम्बन्धियों को समभना चाहिये । जरा ओ्रौर मृत्यु एक भेडिये 
कौ भाति दुर्बल, वलवान, छोटे तथा वड सबको खा जाती है । इसलिये शरीर 
ॐ वियोग का शोक नहीं करना चाहिये । । । 
गीता" मे भी कहा गया है-- . । 
 श्रन्तवन्त इमे देहा, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
ग्रनाशिनो ्रप्रेमस्य, तस्माद्‌स्व भारत ॥ 
पर्थात्‌ इस नाश रहित -्रप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सव 
गाशवान्‌ कहे गये हैं । £ 


ब॒ शरीर 


--खालकी क कालावाड-३२६००१ (राजः ) 








९ सामयिक से ४२ लाभ 
| [] सं० भंडारी सरदारचन्द ४ 


` सामायिक से रागसमाप्तहोताहै } 
सामायिकसे द्रष समाप्त होताहै)। 
सामायिक से शांति प्राप्त होतीहै। 
सामायिक से व्यसन-मृक्ति होती है । 
सामायिक से चिता चली जाती है। 
सामायिक से वैर समाप्त होता है। 
सामायिकःसे घर नन्दन वन बनता.है ! 
सामायिक से स्नेह प्रकट होता है । 
सासायिक से साधुता म्राती है 
॥ १०. सामायिक से-सच्चा बल मिलता है । 
| , ११. सामायिकसे श्रात्मिक बल बढता है। 
| . १२. सामायिकसे म्रात्मा स्थिरहोतीरहै) 
१३.. सामायिक से श्रात्मा च होती है । 
१४. सामायिक से साधना मे सफलता भिलती है! 
१५. सामायिक से श्रातम-शुद्धि होती है} 
१६. सामायिक से पारिवारिक शांति मिलती है । 
१७. सामायिक से बुद्धिमे वृद्धि होती है ।. 
१८. सामायिक से सौभाग्य की प्राप्ति होतीरहै । 
१९.. सामायिक से दुश्मन भी मित्रहो जाता है। 
- , सामायिक से हर सुकायं में सफलता मिलती है ¶ 
सामायिक से सवत्र सन्मान मिलता है । 
सामायिकसरे रोगकानाशहोजाताहै। 
सामायिक्‌ से जीवन उन्नत बनता है । 
„ २४. सामायिक से निराकुलता मिलती है । 
२५. सामायिक से श्राकुलता नष्ट होती है । 
२६. सामायिक से भ्रविनाशी सद्गुण प्राप्त होते ह । 
२७. ` सामायिंक से निजघर प्राप्त होता है ! . ` 
सामायिक से शाश्वत घर्‌ प्राप्त होता है ! 
२६. सामायिक से श्रात्मा का ग्रसली घर प्राप्त 
३०. सामायिक से सद्‌ चिद्‌ ्रानन्द्‌ पराप्त होता 











@ 4 @ < 44. € & < 





होता ई । । 
है । 








° पाच, १६६१ । 
। ° २३ 





३१. सामायिक से प्राध्यात्मिक वल प्राप्त होता है । 
३२ सामायिकसे वधु माव प्राप्त हेता है। 
३३. सामायिक से पूजनीय बनता है । 
३४. सामायिक से व्रृष्णा शांत हौ जाती है । । | 
३५. सामायिक से समता प्राप्त होती है 1. | 
३६. सामायिक से क्रोध समाप्त होता है! ° 
३७. सामयिक से मान समाप्त होता है ¦ 
३८ सामायिक से माया समाप्त होती है । 
३६. सामायिक से लोभ समाप्त होता है! 
४०. सामायिकस श्नविनाशी सुख की प्राप्ति होती है + 
४१. सामायिक से शाश्वत्त सुख की प्राप्ति होती है 1 
४२. सामायिकसे मोक्षकौ प्राप्ति होती है! । 

--त्रिपोलिया बाजार, जोधपुर-३४२ ००२ (राज.) 


दो कविताएं [] अनीतः मेहता ` नेकी' 

|.) | 

वन गङ्‌, ` तय नहीं कर पाईथी मै, 

५ ५ शनिवार की रात 1 

दोप माला! करू किसके नाम, 

जहाँ हर दीप के, रविवार कं प्रभात ! हः 
सगाई, शाद, जन्म ओ मुंडन, 





अंतःकरण में थी-- , नकार निमंतरणों कौ जमात ! , 
` आत्मीयता कौ प्राच । पहुंची मेँ ्रध्यात्म केन्र 
त | 
जिसक्रेथालोक सें ॥ जानने कये तथ्य कंपे वात ` 
न ओर इस शुभ महते म' ४ 

होती थी हकीकत की जांच । पा गई सारे सुख साथ-साथ-- ` 

रं हि => 1 र 
रौर दिख रही थी-- सगाई के सपने 

४ त शादी की प्रीत !! ` 

ग्रात्मोत्थान की राह । जन्म के बन्धन ! 
जहाँ करुणा से-- . मुडन की रीत 1! 


९ ं मेरे मायनो मे! 
मानवता को गले लगाने, मायां को देकर मात ! 
श्रनायासहीफलरहीथी वाह)! जानं गर्ईदथी्, ` 
। . तीर्थकये की जात ! । 
रूप देबटोनिक्स, ए-२२, जमना नगर, सोडाला, जय<-९ 





पुरस्कृत निबन्ध 
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भगवान महावीर कं सिद्धान्तो ¦ 
को राज के युग में उपयोगिता 


| 

| । (1 बीना पिष 
| 

| { 

| 





भगवान महावीर का युग कर्मकाण्ड, मिथ्या ्राडम्बर तथा पापाचार 
भरपुर था । भगवान महावीर ने समाज के उत्थानके लिए ग्राचार संहि 
स्थापित कौ ताकि क्षमा, सत्य, शौच, करुणा, मैत्री इत्यादि गुणों के क्कः 
| से व्यक्ति ग्रौर समाज कौ उन्नति सम्भव हो। 


भगवान महावीर के सिद्धान्तो मे श्रहिसा, सत्य, प्नचौर्य, ब्रह्मच, श्रप 
ग्रह एवं स्याद्वाद मख्य है । ्राज के युग मे भी इनकी उपयोगिता है । 


.। - `  श्रहिसा-महावीर दारा प्ररूपित श्रहिसा मे किसी जीवः की हत्या का॥ 
| पूणं निषेध हे ही, साथ ही विचारोंद्वारा भी किसी के प्रहित का चिन्तन नि 
है । महावीर कै सिद्धान्त कितने व्यापक, समर्थं व उपयोगी ह इसका ग्रु 
इसी बात से लगायाजा सक्ताहैकि संसार,जो विनाशक कगार परष् 
है, उसको बचाने का एक ही रास्ता रह गया `है कि प्राणीमात्र हिसा का 
त्याग कर श्रहिसा का पथ भ्रपनाये । यह तो सव जानते हँ कि अणुणक्ति¶ 
प्रयोग भ्रगर हिसा के लिये किया गया तो पराणीमा् नष्ट हो जागे । भग 
महावीर का सर्वोपरि उपदेश यही था कि प्राणी हिसा का मार्ग छोड करर 
मागं को श्रपनाये 1 इसी दशंन को ्रपनाते हुए महात्मा गधी कै रास्ते पर 4 
कर भारत ने .स्वतन्तरता पराप्त की । श्रा नव संसार की. बडी शक्त्या 
दूसरे के मुकाबले लड़ाई की तेयारियां कर रही (६: | 
हृए रारते पर चलने कै भ्रौर कोई विकल्प नहीं स हं नाय ही 
बच सके । 'जीघ्रो प्रौर जीने दो' अरहिसा का स्वाम ्रहिसा क( 

` से नहींश्रा सकती, दवाव से नहींग्रा सकती क्योकि चूत है। ४ कति 
शरीर की नहीं, श्रात्माका गुण है। श्राज वैचारिकं भरात्मा न 

- है, पने से भित्र विचार रखने वालों पर प्रहार ह्साकाभी दौर सें { 
त 1 उनके विना € करका, उनके विचार) 
* श्री जेन श्वेताम्बर संघ, जवाहर नगर द्वारा मायोजित न स । 
पुरस्कृत निबन्ध । घ प्रतियोगितामे | 





। 
1 


| 


* माचंः ० + २५ 





म्रसत्य प्रमाणित ` करना आम हो गया है। अतः ग्रावश्यकंता है महावीर के 
सिद्धान्तो का उपयोग करने की जिससे उदार विचार, सर्ग्राही च््टिकोण श्रौर 
समन्वय कौ स्थापना हो सके । 


सत्य-सत्य जीवन का मूलभूत तत्व है । भ्राज जातिभेद है, वणेभेद है, 
ऊच-नीच है, सत्य को स्थान कैसे मिले ? पंथ श्रौर सम्प्रदायो ने सत्य को डवो 
दिया है । पंथका विचार सत्य नहीं क्योकि वह रूढिवादिता श्रौर दुराग्रह की 
स्थिति है । भ्राज धमं या सत्य गुफा मे चला गया है । सत्य को मन्दिसौ मे रखने 
से वह्‌ साकार नहीं होता । मूति सत्य नही, मूतिमान सत्य है- श्रात्मा । सत्य 
कौ भी श्रात्मा होती है । उसक्रा भी श्रास्वाद होता है । ्राज लोग सत्य को 
चाहते है, सत्य की उपासना करते है, सत्यको श्रध्यं देते ह किन्तु क्याइस 
तरह से सत्य मिलेगा ? नहीं । सत्य तो सुन्दरता भ है । मन्दिर मेँ मूरति रखी 
जाती है, उसका शान्त ग्रौर वैराग्य भाव सत्य है । पत्थर नहीं है, पत्थर तो 
जगह-जगह विभिन्न श्राकारःप्रकार के हँ । सत्य समन्वित है, एकता है । भगवान 
महावीर ने कहा--“श्राचार-विचार ग्रौर उच्चारण में भी सत्य हो ।” प्राचार- 
विचार में सत्य पालन से श्रविश्वास का भ्रन्त हो. जायेगा, जिसकी श्रत्यत्त 
भ्रावश्यकता है । . न 


ग्रचौय- भगवान महावीर ने चोरी का त्याग वताया है ॥ चारी एक 
सामाजिक अपराध है । जहां मूलभूत प्रावश्यकता पूणं नहीं होती वहाँ ईमानदारी 
नहीं रहती । चोरी समाज की श्रव्यवस्था की प्रतीकः है । सरकारी कार्यालयों से 
फाइले गायब होना, भू प्रभियोग लगा कर गरीबों को फसाना व भ्रभियुक्त 
की रक्षा करना, वस्तु मे मिलावट करना, देश के गुप्त रहस्यों को प्रकट करना, 
श्रपने कर्तव्य मे श्रालस्य करना ये सभी चौयं कमं ह । भ्राज तो जहां सुन्दर वस्तु 
दिखी, मन का संयम ढिलमूल हो जाता है रौर चौरी का भूत सवार हो जाता 
है रतः उपयोगी है महावीर का सिद्धाम्त जिसमे सन्देश ह मन की शुचिता का । 


` ब्रह्मच त्रह्मचयं का प्रथं है म्रात्मा मे सुस्थिरता । विवाह बाधा ५ 
है । इरि ् री शर बरह्मच है । समाज में भारईचारा रह, 0 

^ म के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
भ्वमूल्यन न हो, इसलिए भगवान महावीर ने बरह्मचयं के सिद्धान्त का न ५९ 
किया । भ्रात्मकल्याण की योजना सत्निहित है । 1 (० 
दै, किन्तु यदि उसके पंवके किनारे न हों तो तट कौ मिद नवा न | 
जायेगी श्रौर मिल जायेगी । इसी प्रकार संयम 

के किनारे है । समाज का मुख स्वच्छ रखना हो तो त व 
ताकि सही-सच्चां प्रतिनिम्ब दिखाई दे सके । पश्चिम कौ भौतिकता १ 








गोर निग्रह मनुष्य जीवन रूपी ` 








. क्यों, यहाँ तक कहा जा सकता है कि श्रनेकान्त 


" ° ` जिनवेपं 


------------------------------_ 


जो भारत मे चल पड़ी है, विषय-वासना की नदी बह रही है, वहां महावीर 
सिद्धान्त उपयोगी सिद्ध हो सकते है ! 


श्रपरिग्रह-प्रपरिग्रह का भ्रथं यह नहीं कि कोई दिगम्बर हो, यारा 
छोड़ दे । परिग्रह से जीवन चलता है ग्रपरिग्रह से नही, फिर महावीरने ग्रपख 
की कल्पना क्यों की ? श्र' का प्रथं किञ्चित होता है, निषेधा्थक नहीं । जं 
सीमित साधनों से.काम चल सकता हो वहाँ श्रसीमित साधनों को जुटाना मूता 
है । भ्राज स्वार्थी व्यक्तियों से समाज. एसे कगार पर भ्रा गया है जहां दूसरे 


-दुःख-ददे की किसी को परवाह नहीं । इस परिग्रह की वृत्ति से दहेज जैसी सात्कि 


परम्परा विषम वन गई है । जिसके परिणामस्वरूप भ्राज करई लड़कियों को 
जीवन भर कवारी रहने को मजबूर . होना पड रहा है तथा दूसरी भ्रोर पैक 
वल पर हजारो लड़कियों का कौमायं नष्ट किया जां रहा है । यदि भोग-उपभो 
क वस्तुप्रों को संयमित कर लिया जाये तो यह प्रनाचार, ग्रत्याचार व सामा- 
जिक्‌ जीवन को तहस-नहस करने वाली वुप्रथाएँ नष्ट हो जायेगी । 


ग्राज कौ भ्रावश्यकता है नव-निर्माण की । त्रपरिग्रह के भ्राधार | 
समाज का निर्माण हो । श्राज जो हौड लगी है संग्रह ग्रौर मौज मस्ती की, उ 
समाप्त केर धन-संग्रह कौ प्रवृत्ति भ्रौर ग्रावश्यकताग्रों को सीमित करने पर व| 
देना होगा । तभी यह समाज सुखी बन सकेगा, म्रन्यथा पश्चिमी देशों के दु, 
म्नौर बीमारियां हम ्रपने यहाँ यात कर लेगे,. तव तक भारतीय संस्कृति क 
नाश हो ही चुका होगा ज्रौर हम श्रपनेविनाशकी तैयारी कर चुके होगे। 
भारतीय संस्कृति की रक्षाम ही हम सब की रक्षा निहित है । इस सच क| 


एकमात्र भ्राधार है- महावीर का ग्रपरिग्रह का सिद्धान्त । हम सव धन के स्र 
का रोना बन 


दकरदेभ्रौर जो है उसका सदुपयोग कर, श्रपने साथी श्रौर समा, 
के अन्य व्यक्तियों पर ध्यान दे, सब समानता व सरसता का जीवन जीरके त। 
सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैँ । = भ | 

^ श्रनेकान्त- अनेकान्त को न केवल एक दशंन के रूप मेः गरपितु सर्वा 
जीवन धर्मं के रूप मे प्रस्तुत करने का श्रेय महावीर को ही है । ब्रहिसा शः 
भरप्रिग्रह्‌ के चिन्तन मे भी उन्होने अ्रनेकान्त चष्ट का प्रयोग किया । प्रयोग 8 ` 


चकि नत रहित द 
महावीर को मान्य नहीं थे । चूंकि प्रत्येक सत्त हत हिसा श्रौर प्रपरिगरह 


1, प्रत्येक सि मरौर 
` श्रनन्त धरमात्मक है । उसके विभिन्न पहलू, विभिन्न ( भ्रोर प्रत्येक 
` पक्षों पर विचार किये विना यदि कु नि है । उन पहलुप्र 


य करते हैले । 
है, तो यह्‌ वस्तु रूप प्रतिवात होगा ग्रौर सते हजेसाकि ग्ाजकलं कर 


~ २ स्वयं ग्रपनी ज्ञा थ| 
“ घोखा होगा \ यह सिद्धान्त भ्राज भौ उतना ही श न-नेतनाके सा | 
| + र उपयागी है जितना महावीर + 


॥। माच; १६९९१ ८ २७ 





समय मे था । किसी भी वस्तु के तत्वस्वरूप पर चिन्तन करने से पहले हमे श्रपनी 
टण्टि को पूर्वाग्रहों से मुक्त, स्वतन्त्र प्रर व्यापक बनाना होगा, उसके प्रत्येकं 
पहलू को भ्रस्त, नारित प्रादि विभिन्न विकल्पों द्वारा परखना होगा, तभी हम 
उसके यथाथं स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेगे । 


ग्रहिसा गौर्‌ म्रपरिग्रह्‌ के विषय में भी यही बात है । इसी कारण कहा-- 
महावीर कै ्रहिसा ग्रौरं ग्रपरिग्रह भी श्रनेकात्मक थे । 


प्रहिसात्मक अरनेकवाद का एक उदाहरण लीजिये । भगवान महावीर ते 
साधक के लिए सवेथा हिसा का निषेध किया, किन्तु जन-कंल्याण की भावना 


से, किसी ध्येय की प्राप्ति के लिएतथा वीतराग जीवनचर्यामें भी कहीं-कहीं ` 


परिरिथतिवश ग्रनचाहे भी जौ सूक्ष्म या स्थूल प्रतिघात हो, जाता है, इस विषय 
मे उन्होने कभी एकान्त वृत्ति का भ्राग्रह नहीं किया, श्रपितु व्यवहार मे उस 
प्राणी हिसा को हिसा स्वीकार करके भी हिसा की परिधि से मक्त माना। 
महावीर ने हिसा हृदयमान प्राणीवध को ही नहीं, राग दरं षात्मक ग्न्तवुत्ति को 
भी हिसा बताया, क्मबन्धन का हतु कहा । यही उनका श्रहिसाकेक्षेतरमं 
ग्रनेकान्तवादी चिन्तन था । 


परिग्रह श्रौर ग्रपरिग्रह के विषय में महावीर बहुत उदार भ्रौर स्पष्ट थे । 
यद्यपि जहाँ परिग्रह की गणना की गई वहां वस्त, पात्र, भोजन, भवन श्रादि 


बाह्य वस्तु को यहाँ तक कि शरीर को मी परिग्रह्‌ कौ गणना मे लेलिया, | 


किन्तु जहां परिग्रह का तात्त्विक प्रश्न श्राया वहाँ उन्होने मखा भावके रूप म्‌ 
परिग्रह की एक स्वतन्त्र एवं व्यापक स्थापना की । महावीर वस्तुवादी नही, 
भाववादी ये । श्रत: ` उनका ्रपरिग्रह का सिद्धान्त बाह्य जड्वाद, वर्तुवाद म 
केसे उलभ जाता ? उन्होने स्पष्ट घोषणा की- वस्तु परिग्रह नहीं, भाव 
(ममता) ही परिग्रह है । मन की मूर्छ, भ्रासक्ति श्रौर रागात्मक विकल 
परिग्रह है, बन्धन है । 


इस श्रकार जीवनं के प्रत्येक क्षत्र मे, चिन्तन के हर मोड प्र महावीर 


हाँ" रोर "ना" के साथ चले । महावीर ने कहा-सत्य श्रनन्त है, विराट है ॥ 
कोई भी श्रत्पज्ञानी सत्य को सम्पूणं रूप से नहीं जान सक्ता । त 
वह उसका एक भ्रंश होता है । सवेज्ञ सवदर्शी, जो सत्य॒ का 1 
कर लेता है, वह भी उस ज्ञात सत्य को वाणी दवारा दण इ 
नहीं कर सकता । जन क: | 

यही वात विश्व के सभी सत्यो के सब्बन्ध मँ है । कोई 


ग तषेध नहीं करना 
एकपक्षीय दृष्टिकोण को लेकर प्रन्य दष्टिकोणो का विराध निषेध नही करं 


भी सत्य हो, उसके ` 





(4 $ 4 जिनवाष 





चाहिये, किन्तु उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दष्टिकोणों के यथार्थ समनः 
का प्रयत्न करना चाहिये । यह अराज के युंग की भ्रावश्यकता है । 


दूसरों को भ्रसत्य घोषित कर स्वयं कोही सत्यं का एकमात्र ठेकेदा 
बताना, एकं प्रकार का भ्रज्ञान भरा ग्रन्ध प्रहु है, दम्भ है, छलना है। महरी 
ने कहा है-““सम्पू्णं सत्य को समभने के लिए सत्य के समस्त म्॑गों का श्रना 
वेक श्रवलोकन करो ग्रौर फिर ्रयेक्षापूवैक कथन करो ।" 





ग्रनेकान्तवाद वस्तु में म्रनन्त धमं की वत्वच्ष्टि रखता है, ग्रतः वह्‌ क्छ 

परक होता है, ग्रौर स्याद्वाद ग्रनन्त धर्मात्मिक वस्तु के स्वरूप का पेक्षा प्रधा 

| वणेन है, ्रतः वह शब्दपरक होता है । कुछ व्यक्ति स्याद्वाद सिद्धान्त के स॒म्क 

मे कहते दँ कि वह्‌ एक दूसरे के विरोधी धर्मो को एक ही वस्तु में स्थापित कस 
है, किन्तु वे सभी परस्पर विरोधी धम्मं एक ही स्थान पर कँसे रह सकते है | 








५१६ 

समभना चाहिये कि एक ही व्यक्ति किसी का पूत, पिता, भाई होता है गरौ 

` पितृत्व, पूत्रत्व तथा भातृत्व परस्पर विरोधी होने प्र भी क्या एक ही व्यक्ति 
नहीं रहते ? रहते है, श्रौर निधिरोधः रहते ह । एक ही व्यक्ति एक साथ हीःश्फ 


तीनों उत्तरदायित्वों का सरलता ग्रौर समीचीन रूपसे पालन करता ह्भ्रा देष 
जाता है ; 


एेसा मानने श्रौर कहने वालों की ग्रज्ञानता पर खेद होता है। र 
न ९ 


स्याद्वाद के इस श्रनुपम सत्य को न समभनेके कारण भ्राज विषम 
विविध ` धर्मो, दशंनो, पन्थो, सम्प्रदायो, समुदायो सें व्यथं के विवाद खड है | 
जाते है । एक धमे के म्रनुयायी दूसरे धमे को श्रसत्य श्रौर मिथ्या बतलाति | 
वे केवल म्रपने धमं को ही सत्य मानकर प्रन्य धर्मो का विरोध करते है । ॥ 
मे वर्मक नाम पर श्रनक वार घोर विवाद श्नौर हत्याकाण्ड हो जाति है 
प्रत्येक मनुष्य श्रन्य धर्मा की उन वातो को ध्यान मे लावे सलः | 
तो विरोध श्रौर विषमतां बहुत कम हो सकती है। ति | 


य 


॥ 


व 


= न्म 
~ न 


भगवान महावीर का यह दार्शनिक चिन्तन. अ क 
स न स्मशा करते वाला 1 € अनका 
दशेन के म्रावार पर हम गरीवो, दुर्बलो असहायों, बरलपग । 1 
सकते. है, उनके ्रस्तित्व को स्वीकारं कर उनहैभी (> क 1 

ˆ सकते हैँ । म्रनेकान्त संकुचित एवं अनुदार च्ष्ठि को नि त होने का $: ५ 

` विशालता, उदारता ही परस्पर सौहद, सहयोग ल बनाता है | 

` मल प्राण हे। ` । ° तद्भावना एवं समनच्वध ` | 
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` श्राज के युग मे इसकी श्रौर भी उपयोगिता है । समानता श्रौर सह- 
प्रस्तित्व के बिना जीवन चल नहीं सकता । उदारता श्रौर सहयोग की भावना 
तभी बलवती होगी, जव हमारा चिन्तन भ्रनेकान्तवादी होगा । भगवान महावीर 
के व्यापक चिन्तन की यह समन्वयात्मक देन धार्मिकं श्रौर सामाजिक जगत्‌ मे, 
वाह्य प्नौर प्रन्तरजीवन मे सदा के लिए श्रद्‌मृतः देन मानी जा सकती है। इते हम 
समग्र मानवता के सहज विकास कौ, विष्व जन-मंगल की धुरी कहं सकते है| 


ग्राज संसार कौ स्थिति विचित्र हो गई है। मनुष्य सुख श्रौर शान्ति के 
वदले भयंकर ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच गया है । उसके एक हाथ मे ग्रण्‌- 
वम है भ्रौर दूसरे हाथ में उद्जन वम । विज्ञान श्रपनी रिक्तता को शरनुभव 
करने लगा है ग्रौर धर्मं लम्बे समयसे उपेक्षितं रह कर दैश-काल कै भ्रनुरूप 
स्वयं का परिष्कार करने के लिए तत्पर है । सब वातों का उत्तर देने काहठन 
विज्ञानमेंरहा हैन धर्म में। धार्मिक सन्देण को ग्रहण करने के लिए श्राज की 
दुनिया तैयार नहीं है । वतमान मेँ तो सारे मूल्य उलट चुके है । सन्त कहलाने 
वाले लोग मन्दिर में बैठकर हिसा श्रौर रक्तपान का उपदेशदे रहेहैं। इसके 
परिणामस्वरूप ग्राज दैनिक प्रखवार ही खून से लथपथ होकर छप रहे है । 
ग्रपनी स्वार्थान्धता के वशीभूत हो कर व्यक्तिकुच भी भ्नुचित केरने में हिच- 
करिचाता नहीं हँ । पंजाव जल रहा है, श्रातंक के साये में पल रहा है। ससम, 
. गुजरात, मिजोरम सर्वत्र ्रशणान्ति ने प्रपना साम्राज्य स्थापित कर रखी है। 
एेसी विचित्र स्थिति में श्राज हम एकवार फिर भगवान महावीर के सन्देश को 
प्रासंगिक बनाना चाहते है । 


ग्राज जव संसार भ्रनेक दष्ट्यों से व्याकुल हौ उठा है तब इस व्यापक 
जीवन की मृख्य उल भन का हल टूढना जरूरी हौ गया है । इसके लिए 1 
की ग्रावश्यकतः है, प्रयोगवीरों कौ श्रावश्यकता है । एसे लोग भ्रपनी ५ 
द्‌ बनाने के लिए महावीर के जीवन को समभ ्रौर स्वयं ही ञे उठने क 
प्रयत्न कर, ग्रपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का उद्धार क, यह्‌ ष 
-महत्ती म्रावश्यकता ह । श्राज हम श्रनुभव कर रहे है कि म व 
सारे स्फुलिग भ्राज महाशिखा वन कर न केवल भारतीय समा ५५५ 
सम्पूणं मानव समाज को प्रेरणा दे । । 
| १ न ६, जवाहर नगरः जयपुरु४ 


०00 इ. 








प्रनमंच कायम [५२] 


परोपकारं 





[] श्री पी० एम० चौरड्यिा 


॥ ` ¦ र [१] 


॥ (१) प्रश्न-परोपकारकासीधासाब्रथुक्याह? 





उत्तर दूसरों कौ सहायता करना । 


(२) प्रश्न-परोपकारी मनुष्य मरकर भी श्रमर किस प्रकार रहता है 


उत्तर- परोपकारी . पुरुष यद्यपि शारीरिक रूप से प्रमर नहीं रहता 
लेकिन उसका यशः. मरौर ख्याति. चारो रोर फैली होने से वहं मरकर भी ग्रमर | 
रहता है 1 





(३).ग्रष्न-परोपकारः की भावना का विकास क्रिस गति मेदी 
सकता है ? 


| 


नाका विकास वहीं सम्भव | 
मनुष्य गति में ही सम्भवदै। | 
॥ 

4 1 


. उत्तर--मनुष्य गति में 1 परोपकार की भाव 

जहाँ सामूहिक चेतना का विकास हो- यह्‌ केवल 
| [२] | 
(१) भरश्न परोपकाराय सतां विभूतयः” इसका रध या | 
उन्तर--सज्जनों को सम्पत्तियां परोपकार केही लिये 





होती है । कन त | 


व 
श्री एस. एस. जन युवक सघ, स द्वारा श्रायोजित 

त 
युवक संष एवं नालिका मण्डल्‌ ने भाग लिया कामक्रम जिसमे स्वाध्याय सं | 


॥ 
प - सम्पद 1 





माचं, १६९६ | ल्क 
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{ र } प्रस्च- "परोपकारेण भवेत स्व्गेऽक्षयोवास कक रु | 

9 ॐ ~ ॥ < त्ततते 1 

इसका सथं क्याहै? कीतिश्व धरणीतते । | 
| । 


उत्तर-परोपकार से स्वयँ मे दीर्घं श्राय प्राप्त य 
होती ट „ “ 
विस्तृत यण-कीति फैलती र । यु हो है यर्‌ षृ वी पर्‌ 


। ॥ ३) ्रश्न-- परोपकारः क्तेव्यः प्राणैरपि धनैरपि । इसका श्रथं 
वतरादये | 
उत्तर परोपकार प्राणो एवं धन से करना चाहिए 1 | 
1 | 
(१) प्रश्न--नकी कर कृए मे गल' इस उक्ति का प्रथं क्या है ? 
उत्तर किसी क उपकार कर उसे भूल जाग्र । 
{२} प्रश्च- परहित वसै जिनके मन माहीं, 
तिरको जग दुलभ कचु नाहीं ॥१ 
उपर्युक्त छन्द का रथे बताये ? 
उत्तर जिनके मन में दूसरों कौ भलाई का खयाल घर कर चुकाहै 
उनके लिए, इस संसार मे कु भी दुलभ नहीं है । 
(३) ्रश्न--रपनी लगी, लगी सूभती है किन्तु सयो कौ लगी दिल्लगी 
लगती है । 
दस उक्ति का्रथंक्यारहै? 


उत्तर- केवल श्रपने स्वार्थ मे ही लगे रहना । इससे 
से ही निरथंक संताप एवं कष्ट देना । दूसये के घावो प्र व्यथं 
नहे रोते देखकर तमाशा एवं दिल्लगी करना । 


| ५ ॥ 
(१) प्रश्न- धनी लोगों के लिए सबसे सरल सेवा क्था है? 
उत्तर--धन से सेवा करना 1 


(२) प्रश्न--पररोपकार गुण कब खिलने लगता है? 
` उत्तर--जीवन में कृतज्ञता गुण प्रकट हने पर परोपकार 


को .बिना प्रयोजनं 
ही नमक चिडक- 


गुण भी खिलने 
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लगता है । इस गुण वाले को सभी जीवात्माएं उपकारी प्रतीत. होत 
जीवों पर किए जाने वाले उपकार से ्रहुंकार वृत्ति पैदा नहीं होती है 


है, सव 
(३) प्रश्न--परोपकार गुणसे क्या.होतादहै? 
उत्तर--करुणा भावका रक्षण टोताहै। 

[५] 


(१) प्रश्न- परहित सरिस धरम नहि भाई) 
पर पीडा सम नहि श्रधमाई।। 


| उमर्णक्त छन्द के रचयिता कौन द? 
उत्तर- गोस्वामी तुलसीदास । 


(1 


(२) ्रश्न- देनहार कोई श्रौर है, निस दि 


न भेजत रं 
लोग भरम हम पर धरे. यातं नीचे 


उपर्युक्त दोहे के रचनाकार कौन हैँ ? 
. उत्तर-कवि रहीम ! 


(३) प्रश्न--निज परिताप द्रवहु नवनीता } 
पर्‌ दुःख द्रवहि संत पुनीता । 


उपयुक्त छन्द का अ्राशय क्या है ? 


के ध लगते ही पिघलने लगता है, किन्तु पुती | 

संत का हृदय तो दूसरे प्राणियों को दुःख की च लगते द्रवि 

या दुःखी होने लगता है। अ | 
। 


हि 


(१) प्रश्न बड़ रौर चछौटे भे कया भ्रन्तर होता ह? 
उत्तर--वड़ं शौर छोटे मे यही भ्रन्तर है कि बडा ट 
कर दुःखं का निवारण करने के लिए जी-जान से प्रयत्न = 0 इ 
इप्पन है । जो रसा नहीं करता, वह वडा नहीं ता । इसी मेँ 


| 
- श्रौ भ्ररिहंतं | 
द 7 ० विश्वास करना क्यी | 





क क 
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उत्तर- एेसा करने से सद्बुद्धि जाग्रत रहती है । 
(३) भ्रश्न- परोपकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है ? 
. उत्तर दरसरोंको धमं माणम लगादेनाही परोपकार करणे कासर 
श्रेष्ठ तरीका हे । 
[|| | 


(१) प्रश्न--श्रोतरं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, 
दाननं पाशिनंतु कंकणेन ।,. 


विभाति कायः करुणामयानां, 
परोपकारे नंतुचन्दनेन ॥ 


( मर्थ कान की शाभा शास्व-श्रवण से बढती है, कूडलों से नहीं, हाथ की 
शोभा दान से वठती है, कंकण से नहीं । करुणागील मनुष्यों का शरीर परोप 
कार करने से सार्थक होता है, केवल चन्दन के तिलक-छापे लगाने मावर से नही । 


उपर्युक्त उत्तम विचार किसने कहे ? 

उत्तर- श्री मतु हरि ने नीति शतक में । 

(२) प्रश्न--"परोपछृति कमठ ।' | 

ग्रथ- गृहस्थ को परोपकार में तत्पर रहना चाहिए । 

उपर्युक्त शब्द किसने कहे ? 

उत्तर- प्राचां हेमचन्द्र ने । 
। (३) प्रद्न--परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌! 

श्रथ परोपकार से पुष्य श्रौर पर पीड़ा से पाप होता ट॥ ` 
` उपर्युक्त उत्तम विचार किसने कहे ॑ 


 उत्तर- श्री वेदव्यास ने । 


॥ ॐ । 


(१) प्रन परोपकार करना दूसरों पर श्रहसान की वात क्यों नहीं है ? 





°` रेट ० निना 
च ` ` ~ तग क | 
उत्तर प्राणी मात्रका जीवन-निर्वाह एक दूसरे के संयोगके कार 
होता है । म्रगर हम दूसरों पर थोड़ा. उपकार करते है, तो चदु हुए ऋण 
चुकाते हैँ । स्वयं की श्रात्मा में श्रानन्दका श्रनुभव होता दै। एेसाहोनेसे दूसरे 
पर ्रहसान को बात ही कहाँ है । 





(२) प्रश्न -निःस्वाथं भाव से परोपकार करने से कौन-कौन से गृ | 
का विकासहोताहै? 


उत्तर- मैत्री, प्रमोद, करुणा, क्षमा, दया, सन्तोष, सदाचार, शाति, ¦ 
विनय श्रादि गुण निःस्वार्थं भाव से परोपकार करने से विकसित हौ जाते है | 


(३) प्रश्न-परोपकार कर जव हम उसका प्रचार करते हैः तोक्य 
होता है ? ` 


उत्तर परोपकार कर जब उसका प्रचार व विज्ञापन करते है, तोत 


केवल श्रपना ब्रहंकार मजत्रूत करते है, पितु जिसकी सेवा की दै, उसे भी द्यौ 
बना देते है। ` ६ 


| &.॥ 
(१) श्रश्न- परोपकारी बनना तुम्हँ तो, ग्रमूल्य शिक्षा कु भरोस से लौ। 
करो सभी सत्कृत गुप्त से, प्रसिद्धि का नाम न श्रोठ से लो ॥ 


| ` समस्त = होता, यदा तदा भ्रु पर नोस प्राती। 
|| निंशा-निशा मे करआद्रं लेती), प्रभात होते न कहीं दिखाती॥ 


उपर्युक्त छन्द के रचयिता कौन है ? ` । | 








~ 


६ = 


- 
न 


` उत्तर--उपाध्याय श्री भ्रमर मुनिजी । 


तप्य 


(२) भ्रश्न--भ्रगरः श्रगन पर धरत सुगंध होत, , च 
तपावत बार 


भार हेम द्यति दरसे। 
दूच को तपावे स्वाद, काटत चंदनं वास, 


तिल तेल इषु को पीलत रसं लरसे ॥ 
देवे पय सुरभि . चरण को बन्धनं किए 


----------- 
व, 2 ५ 
न 


~ ~ 
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उपर्युक्त गीतिका के लेखक कौन है ? 
उत्तर--श्रमी रिख (्रमी ऋषिजी) । 
(३) प्रश्न- क्या भल सकेगा 


(तजं : क्या मार सकेगी मौत उसे.) 

क्या भूल सकेगा विश्व उसे, 

दुनिया के लिये जो जीता है । 
जो ग्रौरोंके लिये तड़पता है 

जो जग-हित रमु पीता है।। 
जीवन जिसका जग-हित के लिये, 

परहित के लिये जवानी है, 
इन्सान नहीं वह देवता दै, 
, उसकी ही सफल जिन्दगानी है । 
है सेवा धम्मं ही धमं बड़ा, 

यही आगम, वेद या गीता है ॥ 
जगृ-हित विष पिया बना शंकर, 

प्रभु-हित विष पिया बनी मीरा । 


जो जग-हित मिटा बना मोती, 
जिन शीश कटाया बना हीरा 


उपर्युक्त स्तवन के रचनाकार कौन है ? 
उत्तर--श्री कीति मुनि। | 
[९4 | 


(१) ्रश्न--वृक्ष पत्थर खाकर भी बदले में मीठे फल देते है । फिर 
भला सै एक सानव श्रौर मानवो मे मी महाराजा बनकर क्या एक मासूम बच्चे 


को फंस पर लटका दु, मुभे 
चाहिए । 


उपर्युक्त विचार किसने व्धक्त किए ? 


उत्तर- पंजाव केसरी महाराजा रणजीतसिह्‌ ने । 


° ३५ 


भी वृक्षोसे शिक्षा लेकर परोपकार करना - 





। 

| 
| 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 

| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 


* ३६ ° जिनवाणौ ` 





| (२) प्रश्न--"जिन्दगी तो कुल एक पीढी भर की होती दै, पर ` नैकं काप 
पीढी-दर पीढी चलता रहता है + 


उपर्युक्त कहावत किस देश की है ? 


उत्तर-जापान की ।. 


(३) प्रश्न-संत दधीचि ने भ्रंतिम समय क्या परोपकार का का 
किया ? ८ 


उत्तर श्रपना शरीर इन्द्र को दान कर दिया । उनकी हडयों से इते 
शस्त्र तैयार किया श्रौर वृत्रासुर राक्षस का काम तमाम किया । 


^ “1 


(१) प्रश्न-परोपकार श्रौर परमार्थं मे क्या ्रन्तर है.? 

उत्तर परोपकार ्र्थात्‌ दूसरों का उपकार । इसमें एक को श्नन्य दसरा 
(पर) समभने कौ भेद-बुद्धि है । परमार्थ मे यह भेद बुद्धि नहीं है । परम करा 
1 ग्रथंह आत्मा यामोक्ष। जोहैवह दै सर्वश्रष्ठ--परम'। "परमार्थ" प्रातः 
\ कल्याण का श्रेष्ठ पथ हे । 


(२) भरश्न--परोपकार से अ्रपना उपकार होता है' यह्‌ कथन कह | 
प्रकार सही है ? ` = न | 


उत्तर-परोपकार जव ही हो सकता है, जब हम ज स्वार्थो से & 
रहकर कायं करते है । इससे मेव ्रौर करुणा की भावना का विकास होता दै। 
प्रतः स्पष्ट है परोपकार से भ्रपना उपकार होता है । | 


` (8 भश्न-निःसवाथे नव वं परोपकार 3 स 
सकते ६ एन परोपकार के विभिन्न माध्यम वया € 


| 

उत्तर- सार्वजनिक ग्रौर सामाजिकं संस्थान | ह 
= षु ५ गरीब | | 
भोजन श्रौर सहायता प्रदान करना, रोगियों की को दान देना, गरीवा ~ | 


ˆ देना, पीडितो की सहायता करना, शिक्षा का अ भरता क सद | 
नार्‌. म्रा 
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| बाल कथामृत (८) 
{1 १८ वषं वच्चे ठे लानी को ~ => 

र ग्नोके नाम पत्रिका मेदे 
जाये । प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्राने वालोंको क्रमणः 
रुपयों कौ उपहार राशि मण्डल द्वारा प्रदान की जायेगी । इसके ग्रलावा वषं 
भर केलिए निम्न १२ प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किये जायेगे । 
१. श्री रजेन्दरभरसादजौ जैन एडवोकेट, भवानीमंडी कौ ग्रोर से उनकी 
माताजी श्रीमती वसन्तीवाई की पुण्य स्मृति में ११ रुपये का एक पुरस्कार । 
२. श्री रिखवराज जी कर्णावट, जोधपुर कौ भ्रोर से उनके पिता श्री पन- 
राजजौी कर्णवट कौ पुण्य स्मृति मेँ १० स्पये. का एक पुरस्कार । 
३. श्री कंलाशजी वोहरा, भवानीमण्डी की श्रोर से उनके पिता श्री शांति- 
लालजी की स्मृति भे ११ रुपये का एकः पुरस्कार । ४. जे० एल० जेन टृस्ट, 
इन्दौर द्याया ११ रुपये का एक पुरस्कार । ५.६. ७. ५, श्री रिखबचन्दजी 
कांकरिया, मद्रास क्री ग्रोर से उनके पिता श्री मोहनलालजी कांकरिया, 
माता श्रीमती फणकारवाई कांकरिया कौ पूण्य स्मृति मे तथा पूज्य महासती 
श्री सरलाजी एवं विमलाजी कौ दीक्षा स्मृति एवं धर्मपत्नी श्रीमती पिस्ता- 
देवी के दो वर्षीतप करने के उपलक्ष्य में १०-१० सपये के चार पुरस्कार । 
€. श्री रघुदासजी जेन, सवाई माधोपुर की भ्रोर से उनके पिता 
श्री रामजसजी जेन एवं माता श्रीमती मोत्यादेवी जेन की पण्य स्मृतिमें 
१० रुपये का एक पुरस्कार । १०. ११. श्री विनयचन्द जौ जैन, दिल्ली की 
रोर से ११-११ रुपये के दो पुरस्कार उनके पिता श्री प्रेमचन्दजी जेन एवं 
माता श्रीमती इनद्ाकरुमारी जैन की पुण्य स्मृति मे । १२. शरी सुरेश राजे 
कुमारौ मेहता, वम्बई की रोर से ११ र्पये का एके पुरस्कार श्प 

दादाजी श्री घेवरचन्द जी मेहता की पृण्य स्मृति मे । 

` - सम्पादक 


जायदाद का बदवारा | 
| [7] श्री नरेनधं सिघवी 





काफी समय पटले की वात है । ` किसी गाव मे एक किसान रहता था । 


¦ उसके पास, ते पर उसने 
उसके दो पूत्र थे । थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, जिसके बलं १९ 
: भ्रषने त का पेट पाला था। शौर इसके श्रतिर्कति कुच थोड़ा बहुत धनं 
भी बचा लिया था । | 
मेटः ~ उसकी मेहनत का ही फल था 
वह किसान बहुत ही मेहनती था । यह उसकी 1. 
कि उसने इतनी थोड़ी सी जमीन की चेती से ही पने ९९ पट बु 


नैः क -----न----------- -~ - 
शरी राजीव भानावत द्वारा सम्पादित--परीक्षित स्तम्म । 


२५, २० व १५. 


ट 


व 
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ूरवेक पाल लिया था । भगवान भीं उसकी मेहनत से वहुत प्रसन्न थे तथा उसको 
उसकी मेहनत का उचित फल दिया था । 


धीरे-धीरे बह किसान काफी वृद्धहो चलाथा। दोनों लडके काफी वड़े | 
हो चके थे । उस किसान ने श्रपने श्रथकं प्रयासो से उस छोटी सी खेती कौ । 
जमीन को काफी उपजाऊ व फलदायक बना दिया था । | 


जव उसका श्रंत समय निकट प्राने को हुभ्रा, तो वह यह्‌ समभ गया कि | 

ग्रब मै इस संसारम ज्यादा देर तक नहीं रह सक्र गा । उसने श्रपने दोनों पत्रो 

, को श्रपने निकट बुलाया, श्रौर बोला, “वच्चो, मँ श्रव जल्दी ही इस संसारसे 
| विदा लेने वाला हं । यह्‌ तुम लोग भ्रच्छी तरह जानतेहौ कि किस तरह पे 

| मैने मेहनत करके श्रपना प्रौर तुम लोगों का पेट पाला है । इसके श्रतिरिक्तं थोड 
| बहुत जो कुदं हौ सका धन बचाया भी है । उसने एक श्रोर इशारा करके श्रपने 
। पत्रो से कहा-““वह देखो, उस तरफ एक शरोर मेरो खेती के ग्रौजार रवे हैश्रौर 
| उसके पास ही एक थैली मे बचाया हुम्रा थोडा बहुत धन है । तुम दोनों जाघ्रौ 
॥ श्रौर श्रपनी इच्छानुसार दोनो मे से किसी एक को चुन लो । यही हमारी तुम्हारे | 
| लिए जायदाद है ।'' | 


वह किसान श्रपने दोनों पुत्रों के स्वभाव से भलीभांति ्रवगत था।| 

` उसे विश्वास था कि जो वह सोचता है वही होगा । ग्रौर वास्तव में हप्र भी | 
वैसा ही । वड पुत्र ने धन कौ भरी थैली को तथा छोटे ने श्रपने पिता के श्रौनारे | 
को बड़ी श्रद्धापूवेक चूमकर उठाया । 


ग्री 


, _ किसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट आई फिर आंखें नम हो गई । | 
उसने दोनों पुत्रों को बुलाकरं पास बिठाया । बड़ पुत्र के सिरे पर हाथ फ | 
पूछा--“बेटा तुमने श्रौजार छोडकर धन की थैली क्यों उठायौ ? | 


लड़का बोला--““पिताजी, धन में सवसे ज्या „>, इस 
: ई दा ताकत होती दै। ई 
बल पर भ सुख भ्राराम की हर चीज जुटा सकता € ॥ 


हं रौर मजे से रह सकता हं । | 


की मरोर मुडा श्नौर उसके की | 
यह्‌ धन चोडकर कुदाल ्रादि क्यों लिया ? | 


५ छोटा लङ्का. शस्क्यया श्रौर बोला-~"पिताजौ = व | 
न इ कोई नहीं है । भयां ने (१ समता ह ध । 
सोरे, भाखिर बह पराई कां से है १ इसी हल व की थैली ली दै" त 
म्राई है । । ङदाल के बलदरूते पर दी 


किसान कुछ न बोला, वृह छोटे वेदे 
धपथपाकर बोला-““बेटा , तुमने 
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[व वडा होताहै यह्‌ ठीक है लेकिन उससे भी बड़ा होता है वह्‌ साधन 
जो कि उसको जन्म देता है । जरा बताइये, ्रगर भैया ने इस धन का सही ` 


उपयोग न किया तौ क्या होगा, पैसा भी हाथ से निकल जायेगा, शौर हाथमे 
कृ नहीं रह जाएगा । ¢ 





 श्नौर यह्‌ हल, कुदाल । इसकी मददसे तो मै मेहनत करके इससे भी 
वडी थेली का धन कमा सकता हूं । श्राखिर हमारे पास श्रन्र से भरी उपजाऊ 
जमीनजोदहै।! इसधनकी धेली काक्या भरोसा, कव तक चले, ्रौर किस 
रास्तेपरने जाए?" 


हल-कुदाल ने मेरा मेहनत भरा भविष्य तो लिख दिया है, धेल लेकर 
रनजान भविष्य ही सामने पाता । - 


श्रव भ्रापही बताइए, मैने ठीक किया या गलत । 


किसान पिता की लोमे ग्रसु छलछला आए । उसने भट से श्रपने 
छोटे बेटे को गले लगा लिया । वोला, “तुमने मेरा कलेजा ठंडा कर दिया, भ्रव 
ये चैनसे मर सकरुगा । अरव मुभ इस वात की चिता नहीं रहेगी कि पता नहीं 
` हमारी उपजाऊ भूमिका क्या हाल हो रहा होगा आखिर वह कितनो का 
पेट भरती है यह तुम जानते ही हो । भ्रच्छा वच्वौ, हमारा तुमको भाखरी 
ग्राशीर्वादःयह ही है कि तुम लोग खुव फलो एलो । यह कहकर उसने एक ठंडी 
सांस ली । सहसा ही उसकी ग्रांखें मुद चुकी थीं । दोनो पुत्र हतत्रभ स अतन पिता ॑ 
की श्रोर दे रहे थे । 
_ मगन भाई माकंट, भवानीमंडी-२२६ ५०२ 


श्रभ्यास के लिए प्रश्न 


उपर्युक्त कहानी को पढ़कर निम्नलिखित ्रषनों के उत्तर दीजिए-- य 

१. किसान मे रसा क्या गु था जिसके कार्ण उका परिवार ¦ 
घुखी था ? । । 

२. भ्र॑त समय निकट रान पर 
। ३. "वड पत्रे धन कौ थैली उछाई ॥ 
विशेषता का पता चलता है ? क = 

४. दे पत्र नै हल, कदा श्रादि बरौना ये । इससे 
की कौनसी विशेषता स्पष्ट होती है ? ` 


कसान ने ग्रपने पूत्रो से क्था कहा ? 
इससे उसके चारित्र को कसि 


कै व्यक्तित्व 
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"पिताजी ! मै समता हूं, इससे वड़ी चीज भ्रौर दुनिया में कोई 
नहीं ?' इस कथन मे किस चीज की भ्रोर संकेत किया गया है प्रौरक्यो? 


६. इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ? 


७. ग्राप कोई एेसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जिसमे स्वयं कौ मेहनतपे ¦ 
. कोई ऊचाखउठाहो? ` । 


पजिनवाणीः के दिसम्बर, १६९९० के प्रक में प्रकाशित श्री उमाशंकर | 
यादव की कहानी "जब तैमूर कौ कमत लगी (८७) के उत्तर जिन बात 
पाठकों से प्राप्त हुए ह, उन समी को बधाई । । 


पुरस्कृत उत्तरदाताश्रों के नाम 


- प्रथम कु०रेखा जेन द्वारा श्री शान्ताप्रसाद जी जेन, १२१, इदा 

कलोनी, सवाई माधोपुर-३२२ ००१। | 

द्वितीय श्री राजकुमार बोहरा द्वारा प्रदीक्रुमार जी जैन, ३० शान्ति | 
ग्रपाटेमेन्ट्‌स, ६/२, ्रा० के ° रोड, मद्रास-६०० ०३२ ! 


तृतीय कु° मनीषा श्रीश्रीमाल,. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, | 
भवानीमडी (फालावाड) ॥ | 


प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त उत्तरदाता ` | 


१. श्री सुनीलकुमार. भाटी द्वारा श्रौ लक्ष्मीनारायणा जी भाटी, रेत 
टक बाहर, पुलिस चौकी के पास, चौमहल्ला-३२ ६५१५ । | 

२. कुमारी गीता शांडिल्य, १८६, रोड. न० रा, | 
जोधपुर-३४२ ००३॥। ` ^ 





कुमारी .शमिला बोरा द्वारा नवीनच 


न्दजी त मन्ध 
नागौर-३४१ ००९१-1 मोषरा, बोथरा मेन | 


ॐ ` । 
कष्मीनारायण जी. भाटी, पूति | 


४. कु ब्रजेशकूमारी भादी द्टारा श्रील 
। । 


चौकी के पास, चौमहल्ला-३२९ ५१५ 


` ५.श्री विसलक्ुमार जैनः दारा जै ए: 
न स्ट ४. 
नागौर-३४१ ००१॥ गी सक्रिलि, वोधरां हाउ 








„ माचं, १६६१ ¢ 
० द्र १ 
~~ ~ अ 





६. श्री मधुप नवलखा दवारा श्री एल० सी° नवलखा, ३७० ६, के० जी० 
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वी° का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर-३०२ ००३। 


७. श्री नवरत्नमल बोथरा दारा श्र मुकनमल जी बस्तीमल जी बोथरा, ` 
3 


वोधरा मेन्णन, पो० नागौर-२३४१ ००१ । 


, ` न. श्री प्रकाशचन्द जेन द्वारा जैन पेपर ट डसं एण्ड स्टेशनसं, ई एस० 
टी° म्रस्पताल के सामने, सवाई माधोपुर-३२२ ००१। 


९.श्री चन्द्रशेखर जेन दारा श्री कपूरचन्द जी जेन, ग्राम पोस्ट 
पचाला (जिला टोंक) पिन-३०४ ०२३ । 


र १०. श्री श्रीपाल देशलहरा (स्वयंसेवक! हारा श्री जैन शिक्षण संस्थान, 
साधना भवन, ए-६, महावीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर-३०२ ०१५। 

_ _ ११. श्री सुरेशकुमार रार हारा श्री लक्ष्मीनारायण जी रार, पुलिस: 
चौको के पास, चौसहुल्ला-३२६ ५१५। 
४ १२. कु० पिकी शर्मा द्वारा श्री मोतीलाल जी शर्मा, रमेश पेटर के उपर, 
ई० एस० म्राई० डिस्पेसरी के सामने, बजरिया, सवाई माधोपुर-२२२ ००१। 

श्रन्य उत्तरदाता 
भवानीभंडी से श्री दिनेश जन, विपिन जैन, भ्रौ जैन रत्न छात्रालयः, 

भोपालगढ्‌ से रत्नसिह भाटी, संज्‌ वाफना, सुनील जैन, नागौर से सुरेशकुमार 


जन, सवाई माधोपुर से मधुबाला जन, कुण्डरा से वधमान जैन, धर्मन्र जेन, 
रिहत मण्डल, रायपुर से पुष्पा बडोला, प्रतिभा चौरडया, सीमा चोरडया । 


पुरस्कृत उत्तरदाताग्रों के वे घटना-प्रसंग 
जिसमें बाहरी तडक-भडक कौ श्रपक्षा 
आन्तरिक गण को महत्त्व दिया गया हो 

० 

पटना प्राचीन कालकीहै। मगधदेश 


भासपास के राज्यों को जीतकर उनका खजाना अरन्‌ 
वार उनके. राज्य मे एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु च 


नै सम्राट्‌ प्रशोक छोटे एवं 
ते भण्डार मँ जमा करते थे । 


टलीपूतर राये । भ्रशोक ने 


---- 





| 


| 
| 
| 
। 





“भे विदुषी महासती श्री रमणीककू वर जी की सुशिष्या बाल-तर 
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उन्हँ भोजन पर ्रामंत्रित किया । भोजन करने के वाद श्रपना विशाल र 


- भण्डार भिक्षुको दिखाते हए प्रशोक ने एक बड़ा रत्न हाथ में लेकर कहा 


भिक्षुराज ! एेसा विशाल रत्न भारत वषं मे मिलना दुलभ है । भिक्षु वोते- 
रत्न तो बहुमूल्य पत्थर ही है ग्रौर मैने तुम्हारे ही राज्य में इससे भी कीं 
रत्न पत्थर देखे हैँ । विश्वास न हो तो मेरे साथ चलो, मँ तुम्हे दिखा सकता ह॥ 


ग्रशोक भिक्षु के साथ चलपड़ा। नगरके छोर पर एक कुटिया के पास ॥॥ 


रुके रौर उसमें रखी पत्थर की चक्की की रोर संकेत करके बोले--यह रहा क्‌ 
कोमती पत्थर ।' "यह तो चक्की है ! ' राजा श्रशोक बोले, "हाँ इसमे जो व| 
रहती है वह रोज सबको भोजन देती है ।' भिक्षु ने कहा । "क्या तुम्हारा 
रत्न पत्थर किसी को रोजौ-रोटी देता है ? उन्टे उसको रक्षाके लिएकु 
पहरेदारों पर बहुत धन खच करते हो । रत्नों के पाने के लिए न जाने तुमं 
कितनों का रक्त बहाया हे । कौन कह सकता है कि भविष्य मे कितनों का रं 
ग्रोर बहेगा 1 यह पत्थर जीवन देता है, तुम्हारा रत्न पत्थर मृत्यु देता है ।' खं 
दिनसे सम्राट्‌ ग्रशोक का मन वदल गया ग्रौर उसने जीवन मै तब से स्फ 
रत्न राशि दीनदुःखियो-गरीवों के लिए दान करदी। उसी दिनसे म्रा । 


ग्रशोक ने ्रपना सम्पूणं जीवन राज्य की विलासिता से निकाल कर साधारं | 
जीवन धमं को श्रपना लिया । | 


-कु° रेखा जेन, सवाई माधी 


[.२ | 


७ दिसम्बर '&० की घटना है । उसी दिन मद्रास के सी य° शाह भ्वी 


६ 6 हयचारी साध 
व पथ सान ते एक वतीय दी श्रलण्ड मौन साधना का १ 
समारोह मनाया जा रहा था । पूज्य उपाध्याय श्री केवल म. सनी 
पावन निश्रा मे यह.कायक्रम श्रायोजित किया गया था । ह उल्लास र 
वाभिक भावना का वातावरण छाया हभ्ा था । प्रमुख व्यक्तियों व विक्र 
प्ागन्तुक मेहमानो के लिये पाटे के समीप गदियां विछाकर मंच बनाया गया | 
, वहीं समीप ही द्वार .था--जिस पर स्वयंसेवक मुस्तैदी से खड़े थे । किसी ॥ 
„ भी उस द्वार से श्न्दर रान नहीं दे रहे थे । उसी सा । ८. 
व्यक्ति जो बिल्कुल नगे पांव था, दादी बढ़ी हई थी, त ६ र ह ती 
कुर्ता ग्रौर सिर पर केसरिया साफा पहने वहां गाला र ( | 
श्रतिथियों के लिये बने मंच की तरफ स हमानों | 
रोक लिया श्रौर बोले--वावा, श्राप इधर ने उसका °| 
उस मख्य प्रवेश द्वार से जाइये । र हाल में नहीं जा स । 


| 
| 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
| 


° साच, १६६१ 
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सेश्राया हमरा नाम हस्तीमल मुणोत है। स्वयंसेवक जरा भ्रकड गया 
बोला--म्राप तौ सिकन्दरावाद से प्राये हँ-यहांँ करई लोग राजस्थान से भी 
ग्रायिहँ-वे भी व्हा, दशंकोंमें वैठहै-ग्राप भौ वहीं चले जाये । वै सज्जन 
, लौटही रहेथेकिसंघके म्रध्यक्ष श्री सुरेन्रभाई एम० मेहता की द्टि उन पर 
पड़ी तो वे लपककर प्राये ग्रौर उनका हादिक ग्रभिवादन किया । उन्होने स्वय॑- 
सेवकों को बताया किये सिकन्दरावाद कै प्रतिष्ठित व्यापारी एवं महान्‌ समाज- 
सेवी हस्तीमलजी मुणोत हैँ मरौर श्रा के समारोह के विशेष प्रमुख ग्रतिथि है। 
स्वयंसेवक कुछ लज्जित हुम्रा । वाहरी तड़क-भडक न हने से वह्‌ उनसे इस 
तरह पेश प्राया था । श्री हस्तीमलजी मुणोत काफी धनादूय व सम्पन्न होते 
हए भी बहुत ही सादाव सरल जीवन विताते हँ । यहाँ तक किवे करीव 
२० वर्षो से पांव में जूते-चप्पल भी नहीं पहनते । साधुप्रों को तरह नगे पाव ही 
चलते हैँ । लगातार एकान्तर तप व पौषध श्रादि कठिन तपस्याय करते दँ । वे 
भारत की कई बड़ी संस्थाश्रों के संचालक, म्रध्यक्ष एवं प्रमुख कायेकर्ता हँ फिर 
भी प्रभिमान तो उन्हें बिल्कुल द्‌ तक नहीं पाया । 
-- श्री राजकुमार बोहरा, मद्रास 


| ह | 

एक वार एक वड़ा भोज हुश्रा । उसमें बड़े-बड़े लोगो को बुलाया गया । 
विद्धान्‌ शेख सादी को मी निमन्वरण मिला । सादगी उनके जीवन का श्रंग थी । 
पोशाक कावे कभी ध्यान नहीं रखते थे । मैले-कुचले कपडो मे ही वे मोजमें 
पहुंच गये । एसे कपडो मेँ दरारपाल ने उन्हं मामूली श्रादमी समभ दरवाजे पर 
रोक दिया । वे लौटे ग्रौर जकं-वकं वाले कपड़े पहनकर पहुचे । हाराल न 
उन्हँ मुक कर सलाम किया । वै प्रन्दर गये, भोजन के लिए बैठे । उन्होने परोसी 
मिठाइयां अपने कपड़ों पर रखना शुरू कर दिया । इस म्रचम्मे को देख कर 
लोग इकट्ठे हो गये । इस नजारे को देखकर दाखाल भी वहा श्रा या । जव 
शेख सादी से सवने पूछा श्राप यह्‌ क्या कर रहे है ?” तो उन्होने जवाव दिया 
कि इन कपडो के कारण ही भोजन मिला दै । पहले मेले 
भाया तो मुभे प्रवेश ही नहीं करने दिया । इसलिये कप 
रहा हं । द्वारपाल ने सुना तो उनके पैरों मं पड़ गया तथा 


की कि श्रव किसी श्रादमी की कीमत उसके कपड़ो से नहीं श्राकूगा । य 
| । _ मनीषा शीश्रीमाल, भवानौमंडी 


डों को भोजन खिला 
क्षमा मागी व प्रतिज्ञा 


[1 
यटना सन्‌ १६३७ की है । उन दिनं 


= परान कपडे पहने ब मोट 
भटना जंबृशन पर जव गाड़ी श्राकर रुकी तौ नून रात कपड़े पहने 


-कुचैते कपड़े पहिन्‌ कर 


कडाके की सर्दी पड़ रही थी।, 














[षि 01 


` ° निनवां | 





एक कम्बल ग्रोढे बेतरतीब मूखछों वाला एक ्रधेड उम्नका व्यक्ति तीसरे ए 
के डिन्बे मे सवार्‌ हुमा । प्रपने ्रस्त-व्यस्त बालों प्रौर खिचडी-सी धनौ शू 
कौ वजह से देखने मे वह श्रादमी एकं ्रनपढ किसान लगता था । उसी डिबये$ 
कुछ मनचले ल्के भी थे । वे किसी कोलिज के छात्र थे । जव गाडी चल | 
तो वे लड़के वक्त गुजारने के इरादे से उस श्रधेड व्यक्ति का मजाक बनाने ल। 
लेकिन उस व्यक्ति पर छो की फन्तियों ग्रौर मजाक का कोई श्रसर होता क्त 
दिखाई दे रहा था । वह॒ खामोश सा एक कोने में दुवका बैठा था । 


कु ही देर मे उस डिव्वे मे टिकट-चैकर चट्‌ ग्राया ग्रौर सभी यात्रियों 
टिकट चैक करने लगा । धीरे-धीरे चकर छात्रों के पास पहुंचा भ्रौर उनसे चिकि 
मोँगने लगा । 


लेकिन उनमें से किसी के पास टिकट नहीं था । बिना टिकट यात्रा करं 
पर चेकर छात्रों को डंटने-फटकारने लगा तथा उन्हँं जेल भेजने की धमकी कं 
लगा । यह देखकर उस ग्रधेड भ्रादमी से नहीं रहा गया, उसने सभी छात्र ॥ 
किराया रौर जुर्माना श्रपने पाससेदे चैकर से उनका पीदा छडाया । ग्रब 0 | 
सभी छात्र हैरत में ग्रा गए । वे समभ गए कि ऊपर से साधारणा दिखने वात 
यह्‌ भ्रादमी श्रन्दर से जरूर कोई महान्‌ व्यक्ति है। 


जव गाड़ी ्रगले स्टेशन पर सकी तो सारा प्लेटफार्म “राजेन्द्र बार 

जय के गगन भेदी नारो से गज उठा । रौर जव प्लेटफाम पर राजेन्द्र बृ 
के स्वागत श्राए लोगों ने उस भ्रधेड व्यक्ति को मालां पहनानी शुरू की ¢ 
कहीं छात को सही वात्‌ का पता चला । मारे शमं के उनकी रंसि भूक गई 
राजेनद्र बार फोरन सारी बात भाप गए । छां को गले लगाकर बोले “भाई | 
इसमे परेशानी की क्या बात है ? ्रापलोगों की उस्रः ही एेसी है । जाईए, ¶ | 

` कभी विना टिकट यात्रा न करना श्नौर खूब मन लगाकर पद्ाई करना ताकि &| 
कीसेवाकरसको? ` च । 

। 

-सुनीलकुमार भाटी, चौमह 

॥वल ~ ~ 

छपते-छपते ॑ । 

पूज्य भ्राचायं श्री दस्तीमल जी म. सा, न: रह | 

४ माच को सोजतसिटी से विहार हो स | “ ( शिष्य तुन ॥ 
चण्डावल, पीपल्याकलां, कुशालपुरा.होते = जतरोड, वगड़ी, सा 
नं कछ समय तक विराजने कौ संभावना श न्रही नीमाज पधारेभे । नीर 
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प्रेरक प्रसंग : 
ग्रनूटी देश भक्ति ब धीरता 


। {1 श्रीं गदाधर भटर | 
{वीं सदी कै रन्त मे नगत्‌ प्रसिद्ध देण भक्त सुरेद्धनाय बनजीं सरकारी | 
नौकरी त्याग कर कलकत्तं में रहने लगे । उन्होने श्रव देश सेवा कां व्रत लेकर, | 
सरकार को देशवासियों कौ वास्तविक दीनदशा का ग्रनुभव कराने के ति | 
“भारत समभा" नाम की एक समा की स्थापना की । यह सभा राष्ट्रीय कांग्रंसषे | 
पूं सनु १८७६ मे स्थापित हई थी । जिस दिन इस सभा का उद्घाटन हो र्हा 
था, उसी समय सुरेनद्रनाय बनर्जी के एक मातर पूत का श्राकस्मिक निधन हौ गया । 
था । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के लिए ये अग्नि परीक्षाकेक्षणये। सभा में उपस्थित | 
सभी लोग शोकग्रस्तथे । वे निराश थे, क्योकि वनर्जी का श्रोजस्वी भाषणवे | 
श्राज नहीं सुन सकेगे । 

समामे एकव लोगो कौ यह निराशा एकाएक आश्चयं मे बदल गई । | 
सुरेन्द्रनाथ बनज जिनकी उपस्थिति कौञ्राशा न थी, वे सभा म उपसव | 
उनके ुलमण्डल पर पुन-वियोग जेसी मामि पीड़ा करी एक क्षीण रेखा भी | 
नहीं थी, बल्कि देश भक्ति का ्रपूवं उत्साह प्रकट ९. = 
बनर्जी के श्रद्‌ मृत वेयं को देखकर श्रोता दिं तते गुली रहा था। सुरः | 
काञ्राज का भाषण श्रधरूतपूवं था। लोगों के दुःख के ति लगे 1 क | 
पीड़ा के साथ श्राक्रोश व क्षोभ प्रकट हो रहे थे | हदय न मके चिव्रणमं ४ 

` को सुनकर उपंस्थित जनसमूह चकित था । धन्य च छते वाले एेसे भष , 


स 


=: 


व 


धन्य है 
जिन्टनि देश.भक्ति के लिए पुत्रके चिर वियोग क 1 पुरनाथ १. | 
घ्रघाः नाचाये ४ £ द्या 





जञानामृत [२४५] ` 


समता ही सामाथिक हे: 





समता सर्वैभूतेषु, संयमः शुभ भावना । 
श्रातं सै द्र परित्यागस्तद्धि, सामायिकंः रतम्‌ ॥ 


समस्त प्राणियों मे समता भाव्- जसे मै हं वैसे ही सब जीव है, संयम- 
इद्द्रिय-विषय का परिहार, प्राणी पीडा का परिहार, परोपकार की शुभ भावना, 


- आत्मलीनता तथा आत्तं प्रर रौद्र इव ग्रशुभे ध्यानों का परित्याग ही 


सामायिकदहै। 


सम्यक्‌ पूर्वक मोहु-राग-द्ेष का परित्याग ही समता ह । प्राशि-मावरमें 
साम्य भाव ही समता है ग्रौर यह समता भाव सामायिक की रीढ्‌ है। ्रात्मा 
के साथ संलग्नता सामायिक है । जीवन-मरण, लाभ-ग्रलाभः संयोग-वियोग, 


इष्ट-ग्रनिष्ट, सुख-दु-ख, शबरु-मित्र प्रादिमें राग-देष रहित होना सम ओर इसी “ 


रूप होने को सामायिक कहते है । 
सम्पूणं श्रारम्भ-परिग्रह का त्याग करने पर ही मनुष्य साम्ये भाव को 
प्राप्त होता है । तव गृहस्थ मी यति के समान बन जाता 
म्राचायं समन्तभद्र ने लिखा है-- 
“सामायिके सारम्भाः परिग्रहा, नैव सम्ति सर्वेऽपि 1 


चेलोप सृष्ट मुनिरिव गृही, तदा याति यति भावं ॥ 
। | १०२ 11 रत्नकरण्ड श्रावकाचार ॥ 


५ £ पि लय क क्योकि £ दों 
सामाथिक के समय गृहस्य भी मुनि के तुल्य बन नाता है; , क्योकि 
के उस समय सम्पूणं श्रारम्भ-परिग्रह का व्याग 


भेद नहीं 
४ होने की क्रिया ही सामायिकं 


- त्मामे लीन 
 ,. शरीर श्रौर मन को रोक करंश्रात्माम्‌ ली घडी ही क्यो न हो, उससे 


है । समता रूप परिणामों के साथ सामायिक चाहे दो घ॒ 

महान्‌ ८ निर्जरा होती है । सामायिक की श्रौर व ५ 
म न रावे तौ एकाग्रता के साथ मन, वचने, काय को करे कि (देह मिल, मे 
मरन हुश्रा प्रतिदिन थोड़े समय इतना विचारतो श्रवश्य 

भिन्न, देह विनाशी, मै श्रविनाशी 1” श्रनयथा-- 


{1 डं° प्रेमचस्द रांवका ` 


है । प्रख्यात दाशेनिकं . 
त 


होता है । अन्तरं मे कोई , 





| 
। 
| 


॥ि, 


° जिनवाणौ 





“कोऽहं की रग्गुणः क्वत्यः, कि प्राप्यः किं निमित्तकः । 
इत्यह; प्रत्यहं नो चेदस्थाने, हि मतिभवेत्‌ ।1” 
। --भ्रा. वादीभसिह्‌ः क्षत्र चूडामणि 
मेकौनहू' मुभमेक्यागुण दह, कहाँ से प्राया हूं, क्या प्राप्त करनाहै | 
उसका क्या निरमिंतत है, इत्यादि का विचार न करने पर बुद्धि उन्मागे मे प्रवृ | 
हो जाती है। । 
(व ^ ५ | 
सामाथिक.हृदय की वस्तु है । बाह्य क्रिया की श्रपेक्षा उसका हूदयपे 
श्रधिक सम्बन्ध है । जव तक हृदय मे साम्य-माव कौ स्थापना नहीं होती, 
मन राग, द्वेष के वशीभूत हुप्रा इधर-उधर डोला करता है, तव तक-सामाफकि 





{ 

| 

| . 4 दीह 

| संभव नहीं है । 

| -- १९१०, सेजंड़ का रास्ता, जयपुर-१ (राज 
ग्‌ 

॥ २५ [) श्री श्रीपाल देशलह्रा (स्वयंसेवकं' । 


॥ संसारके महान्‌ वैज्ञानिक प्रलवटं श्रा 


नस्टीन से एक वालक ने पूचछा--^महा्‌ | 
बनने कामंत्रक्याहै ?" 


ग्राङ्नस्टीन ने एक शब्द में उत्तर ॒दिया--'लगनः । बालक की 

श्राया । उसने कहा“ समजा. नहीः। कृपया इसे स्पष्ट करे 1" | 
भ्राइरस्टीन ने श्रपना ही उदाहरण देकर समाया “भै जव बच्चा धा, गरि 

मेरी समभरं नदीं म्राता था । मेरे सहपाठी गणित भें उत्तीर होते थे, ग्नौर गँ ्ननुत्तीणं । | 
लङ्क मुभे चुद्‌धू' कहते थे । मुषे विष्ाने के लिए मेरी पीठ पर शुध" लिख दिया कसं 
थे । कक्षामे मुं वेच पर खड़ा रहना पडता था । भ ~ < णत क । 
शिक्षक तो कहा करते ~ मेभीतू त न ^ 0 5 | 1 । 
“मुके लज्जा लगती थी म्रात्मग्लानि होती यी न वा ॥ । 

९8 ^ ष , परमँ क्या करता? विवशथा ५ 
तव एक दिन मने निश्नय किया कि म म्रपनी सारी श्त, लगाञगा, कैसे गणित नही | 
ग्राथिमी ? प्रयत्न 2१ श्रसफल हुश्रा, किर प्रचल किया किरं वर सफल | यह क्रम चलती 

, रहा, पर मै लगन से चिषटा रहा । फल ` सामने श्राया । जौँ: पाज ह; वह मेर 

` ~ उस लगन काही परिणाम है 1 =^ 0 जह 

“मह्‌ कोड श्रावश्यक नहीं कि महान्‌ वे हौ बनते 

हैँ । महापुरुषों कौ जीवनियां इस बात कौ ` गवाह 
लगन के बल पर्‌ प्रागे चल कर महान्‌ व्यक्ति वने + 
योगदान दिया 1 । ः 


कुद समभमष | 





॥ 


1 
दै जो जन्मजात प्रतिभाशाली ह | 
कि बचपन मे मन्द बुद्धि वाले वार्त 
भोर समाज को उन्होने श्रपना श्रू | 









“ नैन सिंदन्तं -शिक्षण संस्थ" 
यभुर-३०२ ०१५ (राज। 





` पथुषण पर्बाराधतना विवरश.: ध 
क 
कनि ४ ८ ५ 
०.८. जन स्वाध्याय खघ 
६१, नगरथपेट; वेगलोर-५६ ०२ 
~ ~ निम्न ९४ क्षेत्रो मे ३७ ००५९. ने भ्रपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान 
क एव सपना एत स्थानीय संघ सदस्यो का ज्ञान, ध्यान एवं धर्म त्रिया वदनि 
का प्रयास किया । उनके सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद । 
(१) बेलगाम :-- श्री चम्पालाल जी कांकलिया वैगलोर 
> चेतनप्रकाश जी डंगरवाल ¢ 
 प्रकाणचन्द जी पटवां र 
(२) इलकल :-- श्री सोहनलाल जी सिसोदिया ५ 
» मनोहरकुमार जी श्रीश्रीमाल + 
» नतवीनकरुमार जी सिसोदिया ५ 
(३) सद्राबती :-- श्री श्रमरचन्द जी डागा १. 
। » तवरत्तमल जी भंसाली त | 
» जवेरीमल जी पालगोता त | | 
। $ | 
(४) शिसौगा :-- श्री विमलचन्द जी धारीवाल १.६॥ 
5 % महावीरचन्द जी भीलवाड्या “~ ॥ 
» सुरेशकुमार जौ बागरेचा # ॥ 
(५) गुणष्डलयेट :-- श्री प्रमचन्द जी भण्डारी र | | | 
4 ५ लोकेशवन्द जी बाठिया 
१) 
(६) मुलबागल :-- ` श्री उत्तमचन्द जी छाजेड | ५ 
% महावीरचन्द जी लृणिया 
(७) होसपेड :- ~ श्री शान्तिलाल जी बोहरा 2 
+ ` १ सज्जनराज जी बोहरा < 
£ र 0. 
(र ) गजेन्रगढ्‌ :- ` श्री नैमीचन्द जी स ध न 
» मोहनलाल जी श्रीश्रीमा हैदराबाद 
भ „ दीपचन्द जी मूणोत | म 
(६) नेजनगुड :-- श्री मोतीलाल जी १ । `  होसपेट 
१ बाबूलाल जी व = बरेगलोर 





„ उत्तमचन्द जी कास्य 











~^ ` । वः © जिनां 
(१९) यादगीरी -- श्री जवरीलाल जी भंसाली वेगतो 
% हरकचन्द जी विनायकिया ` शिमौ 
» अशोककुमार जी कोठारी ` भद्रावौ। 

(११) शोरापुर --. श्री मिलापचन्द जी बोहरा मण्ड 
» शान्तिलाल जी गन्देचा हैदरावाः 

(१२) सेलम - श्री मदनलाल जी धोका राय॒ 
१ „ माणकचन्द जी कांकलिया वेगतो! 
(१३) तिरुपति - श्री ज्ञानराज जी मेहता बेगतोः 
» कानमल जी विनायकिया भद्रावं 
» मनीषकूमार जी जैन वेगतो! 

(१४) बाणावार ~ श्रीमती शान्तावाई कोचेटा ष # 
सुश्री इन्दिरा कोचेटा ` ६ 


१» सन्ध्या चण्डालिया # 


देनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ कुं स्थानों पर विशेष श्राकर्षण कै ह 
म प्रश्न मंच, प्रश्न चर्चा, भ्रन्त्याक्षरी, योग साधना, शान्ति-जाप, सामा 
पंचरगी, संगीत, भाषण श्रादि ्रायोजन हृए । जिनमें स्थानीय सदस्यौ 
खुलकर भाग लिया } | 

सामायिक, पौषध एवं दया व्रत की भ्राराधना के साथ-साथ उपवा 
वेले, तेले, पचोले, सात अरहादयां एवं ग्यारह, सोलह तथा वादस, तीस व पैती॥ 
म्रादि दषं तपस्याग्नों के प्रत्याख्यान भी हुए 


कई संसा से धामिक श्रघ्ययन कराने हेतु शिक्षकों की माग भी ्रईरै। | 


इस ब्रात का विशेष ध्यान देवें एवं जहां भी (ल 
न्‌ 
ेसी संस्थां एवं शिक्षक वगं संघसे प दरान्‌ शिक्षक तैयार हते 


त व्यवहा स्था 
त: | हार्‌ दारा सम्पकं | 
-शान्तिलाल बो | 
च (६ संयोजक | 
कूलचन्द लूणिया म्डति 
श्रध्यक्षः प्रेम चन्द | 
र <= ( 


त 
© 0] र । 


स्वस्थ जीवन लेखमाला [८] 


स्वाभाविक श्राहार-शाकाहार 





[)] श्री जशकरण डागा 


मास-भेक्षण से हृद्यां कमजोर होतीं है : | 


हावडं मेडिकल कोलिज भ्रमेरिका के ड. ए. वाचमेन श्रौर डाँ. डी. एस, . 


बनैस्टीन लैसैट १६६८, वल्युम १ पृष्ठ ९५८ मेँ श्रपनी सहत्त्वपृं वैज्ञानिक 
खोजों का परिणाम लिखते है“ मांसाहारी लोगों का पेशाव प्रायः तेजान युक्त 
होता है, इस कारण शरीर के रक्त का तेजाव ग्रौर क्षार का प्रतुपातत टीक्‌ रखने 
केलिए हड्डियों मसे क्षार के नमकखुन मेँ मिलते दै श्रौर इसके विपरीत 
णाकाहारियों का पेशाव क्षार वाला होता है, इसलिए उनकी द्यो का क्षार 
सरन मे नहीं जाता श्रौर हड्ियां मजबूत रहती हँ । उत्को राय भ जिन -व्यक्तियों 
की हडयां कमजोर हयं उनको विशेष तौर पर श्रधिक फल, सब्जियों कै प्रोदीन 
व दूध का सेवन करना चाहिए ग्रौर मासि-भक्षण एकदम छोड देना चाहिए । 
[साइन्स न्यूज, दित्ली विज्ञान संघ से उद्धृत | 


प्रायः मांस खाने से टेप वम नामक कोड़ा सत्तर फीट लम्बा मांसाहारियों 


की श्रातों में पाया गया है। (डी. के. डन आरदरलिया 
०८/८१ पृष्ठ २३ पर । .. 


पशु की जीवातावस्था ध 
ते ह लत हता ह । जव मास सङ सगा ह तमी व 
होते है । ग्रतः मांस को कुछ समय के लिए टागा वा । पैदा हो जाते है, 
लिए कुचं समय दिया जाता है । इससे सड़ मापि म ्रनेक, हो जाते है, जो मास 
ओ रक्त चाप को बदा देते है । साथ ही प्रक १ कर देते ह । 
साथ उदर में पहुंच श्रातों से चिपट जति दै तथा ते ह जिसमे खतरनाक 
मांस के शरनदर त्याज्य पृदाथं मनुष्य की अरतौ क 
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) देखे हिसा विरोध, , 


मे उसके तन्तु अरति कोमल होते & भर्तु मृत्यु" | | 
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कौटाणुग्रों की उत्पत्ति होकर श्रातो में कंसर पैदा करते है । देखें हिसा विरोषं । 
पत्र दि. ८/८/८१ । गोमांस, शूकर मास रौर भेड मांस में श्रक्सर कौट भ्रौर कषय 
रोग के कीटाणु रहा करते हैँ । 


वकरियों एवं भेडों के लीवर व फंफड़ प्रायः पानी के समान एक पदा 
(988) के भराव से ग्रसित होते दै । ये साइस्ट पानी के बड़े गुब्बारों कैल 
मे लीवर से चिपके रहते हैँ एवं जानवर के मरने तक या मारने तक कष्टदैत 

रहते हैँ । यह्‌ साइस्ट जानवर को काटते समय फट सकता है एवं उस पानीप 

ˆ जो ्रण्डे होते हैँ मांस पर फल जाते हैँ । इस प्रकार सेग्रण्डे मांसके सागरे 
खाए जा सक्तेर्हैः या सांस को इधर-उधर करते समय लग सकते हैँ । इस प्रकार 
मनुष्य साइस्ट से ग्रसित हो सक्ता है, जो फुटवाल के प्राकार तक बढ़ सकता 
है । यद्यपि यह मौत का कारण नहीं हो सकता होगा, . परन्तु दूसरे श्रवयवों 

कायं मे बाधा पहंचाकर उन्हें कमजोर प्रवर्यं कर देता है । . 


मासाहार के विषय में सिलवेस्टर-ग्रेहाम- ्रो.एस. फोलर, जे.एफ. न्यूटन | 
। जे. स्मिथ, डो प्नो.ए- म्रालकट-हिलक लैड-चीन-लैम्ब वकान-टजि्रोलास इत्यादि | 
गरनेक प्राणी विशेषज्ञो एवं श्रनुभवी चिकित्सकों ने प्रकाश डालते हए 
उद्घोषणा क है ग्रौर भ्रनेक द्टृतर प्रमाणो से सिद्ध किया है कि मांसाहारवे | 
मानव शरीर व्याधि-मन्दिर हो जाता है । मांसाहार से प्रायः नासूर ( (त्श) | 
व संधिवा (1168) ) रोग होते देखे गये है । सासि परा व ` भली-भि। 
न चाये जाने के फलस्वरूप दांतों के भिन्न-भिच्न रोग भी हो सकते हैँ श्रौर रते | 
, तथा नाक # २६, नाक रोग पेदा हो नाते ह । एषन्डीसाइट्सि (44110211त1010) | 
नाम ॐ नीमासो का अखल कार सौ मासाहार ही बतायां गयो है । यहः | 
यक्ष्मा-राजयक्ष्मा-पाद-शोध-गण्यां-वात-एपोलेवसी . (एक प्रकार का लकवा) । 
मृमी-कारवंकल उन्माद-मरनिद्रा-पथरी-गुदे की बीमारी डिस्पेपसिया रक्त दवाव | 
का अधिक होना, मूत्राशय का कमजोर ता वाव 
, भयंकर बीमारियां ्रधिकतर मांसाहार कै कारण ही =) ह 0 व 
लेकर ही पीछा छोडती हैँ । इस कथन ह हातीरहजो रन्त में | 


५ कौ पुष्टि श धु ५ टरों द्रार्य 
“ की जा चुकी है ड. सत्यनारायण (4.1.18. र त 5 | 
९ | 


सेवन गुदं के कायं भार को बढ़ा उसे रोग कान्त करन स 1 
जानवरों के शरीर के जोड श्रौर हड्योमे जो कीटाण हत य ८ 
वने रहते हँ । भगंदरः रोग के र प्रसिद्धः चिकित्सक त तो पकाने पः | 
लिखा है कि प्रतिवषं संसारम दो करोड़ व वलं ने भ्रपनी पुस्तक | 
वेल्स मे तीस हजार म्रादमी इस दुष्ट रोग लासे श्रौर इग्लेण्ड त 


स 
मासाहार के प्रचार का ब्राधिक्य है । उक्त 3 है । जिसक्ता मुख्य कार्ख 


बड़ परिश्रम श्रौर अनुसंधा 


| 





क 
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से यह भीस्थिरक्रियाहै कि मांसाहार कै त्यागभ्रौर वनस्पति श्राहार के सेवन से 
यह्‌ रोग शीघ्र प्रच्छाहो जाता है। श्रायुर्वेदिकं ग्रन्थ सुश्रत" (८) मे लिखा 
है कि मांससे कोट उत्पन्न होता है,जो रक्तको दूषित करता है । सफदरजग 
ग्रस्पताल दिल्ली के न्यूरोलाजी विभाग के अध्यक्ष व प्रख्यात न्यूरोलोजिस्ट 
ड. डी.सी. जेन का कथन है कि वैज्ञानिके शोध कार्यो स स्पष्ट हो चुका हैकि 
मांस भक्षण से १६० तरह के रोग हो सक्ते है । (हिसा विरोध ५/०६ देसे) ` 





इन रोगों के नाम विष्व स्वास्थ्य संगठन ने श्रपने समाचार पतरौ मे 
प्रकाशित क्यिहै। इन रोगों मेमिगी की वीमारी प्रमुख है। यह बीमारी 
8 डे ५ व 


मस्तिष्क में टीनिया सोलिइन नाम के कीडसे हो जाती है जो सश्र का मांस 
खानेसे होती है। 


चूत श्रादिके जो ग्रनेक रोगं होते हँ उनका प्रभाव जितना मांसाहारियों 
पर पडता है, उतना शाकाहारियों पर नहीं । मुभे याददहैकि एक वार जब 
हमारे गहर में हैजा फैला था तो मांसाहारी ५व शाकाहारी १ मर रहा था। 
नवाव साहब के पास शिकायत भी पेश हई थी--“हुजूर ! मुसलमान हिनदुश्रो 
से पांच गुना मर रहे हैँ 1 नवाव साहव ने कहा था-“यह तौ खुदा की 
, दै । मै कुच नहीं कर सकता हं '' इससे मांसाहारियो को शराश्च व भय दीन 
दो रहे थे । इसका कारण उन दिनों शायद ग्रच्छा मांस न मिलना भी रहा ९ । 
प्रथवा. बीमार जानवरों का मांस खाने से उन्हे अधिक रहना हमरा । प्रन्तु यह" , ॥ 
सत्य है कि मांसाहारियों न पाँच गुनी संख्या मे अ्रधिक प्राण त्यागे थ । 


रखा जाता है, वैसे ही ह कीटाणुश्ौ को 


: <: स - मे १ ट! 
भरामन्वित करता है । क्या ्रापको पता है कि एक श्र ग | 
१० करोड़ तक कीटाणु होते है । इन सबसे, यहं तो ध गराहारमें कर्दप्रकारके | 
रोग वृद्धि का कारा है, जवि इसके विपरीत वनस्य ता है। आयुवेद ` || 
रोगों को टीक कर देने का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने कौ र होतो दै। क । 
वया है ? उसका सर्वस्व श्रौर सम्पूणं खजाना वनस्पति खा तेनामण भर. .` | 
भकार की जडी-बूटियां पाई जाती है, कि जिनका कस 1 मे बहुत से योगी . 
खालेनेसेक्रिसी श्रकार कम नहीं हौता है। १. साधि भोजन पानी से' 
यासौ इन्हो जडी के वार पर वरथो सा वयास को भी 
दृ लेकर लगा जाया करते थे । करई वनस्पतौ त रेगिस्तानौं मे भी जहां 
बाया जा सकता घि ] श्ररब ग्रोर सहास जसे विशा नार श्रगुर जैसे वनस्पति- 
मलों पानी के दशन नहीं होते, पानीके प्रभाव मे श्रनारः न 


ाहार्‌ मनुष्यों को जीवन दान देते दै । 


मांस जैसेही शरीरसे काट कर 
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ेसी मान्यता है कि जिगर का रोगी यदि प्रतिदिन खाली पेट लेट कर | 
दांतों से काट-काट कर एक सेव नित्य खावे तो उसे ग्रत्यधिक लाभ होताहै। । 
ग्रांबला तो विटामिन सीः की खान है । च्म रोगियों तथा स्नायु रोगियों कै | 
लिए तो शाकाहार ग्रत्यधिक लाभप्रद है । इसका ्रधिक उपयोग चमं रोगों को 
मिटाता है तथा शरीर से विजातीय पदार्थो को निकाल फकने की शक्ति रखता 
है । कुछ विशेषज्ञं का तो यहाँ तक कष्ना है कि नासर तथा कंसर जसे भयानकं 
रोगों मे भी यदि केवल फलों का सेवन किया जावे ग्रौरं प्रन्न-जल भ्रादि सब बन्द 
कर दिये जावे तो रोगी को भ्रत्यधिक लाभ होगा । फलों मे जल को मात्रा 
ग्रधिक होती है ग्रतः फलाहार करने वाले को प्यास तो यों भी नहीं लगेगी । श्रतः | 
फल श्रौर शाक पेट के रोगों के लिए तो रामवाण हैँ । फलाहार से मूत्र सम्बन्धी 
रोगो मे भी बड़ा लाम होता है । साधारणतया टाईफाइड प्रादि रोगों मे कक्टर | 
प्रायः फल या फलों के रस को ही मरौजों को देते है । फल भ्रव्यन्त सुपाच्य 
भोजन है ग्रौर फलों का रस तो ग्रौर भी श्रधिक । श्रंगूर प्रजी के लिए, नीबू 
हृदय के लिए, सन्तरा गण्या ग्रौर जिगर भ्रादि के लिए ग्रत्यन्त लाभप्रद है। 
मोटापा कम करने के लिए फल तथा शाक का श्राहार सर्वोत्तम है । ` श्रल्प पित्त 


मे भी फल विशेष लाभकारी है विशेष कर कमल श्रं के छत्ते का प्रयोग । 
कसेरु फालसा प्रादि गर्मी नाशक हैँ । 


--~--- 


प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के अरन्त मे डक्टरों ने वैज्ञानिक रीति से सिद्ध 

किया कि मासाहारी सेनिकों के घाव बहत लम्बे समय मे भरते हैँ जबकि शाका- । 
हारी सेनिकों के घाव कम समय मे ही भर जाते है । युद्ध मे भी शाकाहारी | 

` ` सेनिक बहुत ही तेज, बल सम्पन्न व म्रचूकं निशाना लगाने वाले थेः। (देखे हिसा । 


५ ८८८ लक्ष्मीनारायण टंडन "प्रेमी" लिखते है कि “यदि ह्म 
शाक का दैनिक प्रयोग उचित मावा मे कर रहैगे श्रीः | 
० रेतो गे श्री 

डक्टरो की दवाश्रों के बिल न 


दायिनी शक्ति होती है ।'” न स वच ५ है । शाक व फलों में प्रारोषः 





{॥; कें १ लिए ं > ६ ९ 
( ~ जीवन बना मे सुहायक हो जो द कार | 
जो ्राहार सवं प्र 
त व ह म । सहायक हो वही तल श्रेष्ठ है 
१९ त वो का तो (जीवन विकास क .रि 
६ लए परमावश्यकं ९ 
1 कत ‹ मासाहारसेश्रष्ठ है दही, साथ. ही मासाहार + 
0 त मे पोषक तत्वों का अनुपात भी म्रत्यल्प है। उदाहरण) 
ग्रंश ता हं व अरन्य भोज्य पदार्थो मे ल प्रतिशत पं 
-हं जवकर मास मे २८ प्रतिशत दी वह प्रण पाया जाता है, फिर ॥ | 
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त रताधूणं भोजन को ग्रहृण करने से लाभ नहीं वरन्‌ अनेक हानियां ह । यहाँ 

वनस्पत्याहार एव मासाहार मं रहे हृए तत्त्वों का दिष्दंन कराने ह 

भोज्य पदार्थो का एक मानचित्र [१] रागे दिया जा रहा हे, जिससे गर 

स्वयं ही इसका ठीक निणेय सरलता से कर सक्ते ह । इसके साथ ही दूसरा 
५ 


मानचिव [२| पौष्टिक खाद्य पदार्थो कौ विगत का भी दियाजा रहा है। 


इन नवशों से यह भली भांति स्पष्ट है कि शाकाहार मासाहार से प्राथिक 
च््टिसे मी श्रेष्ठतम हेही, साथ हौ उसमें ग्रधिक पोषकं तत्व पाये जाने की 
टष्टि से भी श्रेष्ठतम है । मांसाहार में जहाँ जीवन पोषक तत्त्व अल्पतम होते है, 
वहाँ कार्वोहाइड़ट्स नामक शकंरादि द्रव्य तो बिलकुल नहीं होता है । इस द्रव्य 
के विना शरीर टिक नहीं सकता ग्रौर यही कारण है कि मांसाहारी मनुष्य एसे 
नही हँ, जो शाकाहार नहीं करते हों, जवक्रि शाकाहारी भोजन मे मनुष्य को 
सुखी व स्वस्थ रखने के लिए सभी पौष्टिक पदाथं मिलते है इससे बिना. किसी 
पक्षपात के सिद्ध होता है कि शाकाहार मानव के लिए श्रनिवायं है। मसाहार 
कौ हमारी भोजन प्रणाली पर भ्रम्लीय प्रतित्रिया होती है अधिकांश प्राणी 
जिनका ऋ र हिसकों द्वारा निर्ममता पूर्वैक वध किया जाता है, एक अत्यन्त 
घृणित भय की श्रवस्था में मरते हैँ । यह भय की भावना उनके शरीरम मति 
तीव्र रासायनिक परिवतंन कर उसे श्रत्यधिक श्रम्लोत्पादक बना देती है जी 


स्वास्थ्य को इष्टि से हानिकारक होती है । [समाप्त | 
क ` 





- - - 
` श्र. भा. जैन विद्रत्‌ परिषद्‌ हारा प्रारम्भ ती गई ञान प्रसार श 
माला" क भ्रन्तगंत म्रब तक ७४ पुस्तक प्रकाशित हौ चुकी € । श १ ५ ( 
प्रकाशित करने की योजना है । प्रत्येक पुस्तक का पुटकर शूल + स य 
जो व्यक्ति या संस्था १०१ रुपये भेजकर टं कट साहित्य 0 ४ 4 
१०२ पुस्तकं निःशुल्क प्रदान की जागी । इ पुस्तक. ्रप्राप्त €, 
काशि होने पर सदस्यो को भेजी जायेगी । 0 ६ 
ध 01 कमीशन दिया जायेगा । 
५ पट द्वारा “भरखिल भारतीय जन. 
नगर, जयपुर ३०२.०० 


# लिए १०० या श्रधिक पूस्तकं 
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१0. ,__ड० नरे भानावत्‌ 
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समीक्षां पुस्तक कौ दौ प्रतियां भेजना ग्रावश्यक है 


साहित्य-समीक्षा + | 


। 





[] डों० नरेन्द्र भानाव 


९. कमं विज्ञान -उपाचायं देषेन्र मुनि, प्र. श्री तारक गुरु जैन ग्रथालय 
शास्त्री सकिल, उदयपुर-३ १३००१, पृ. ६४०, मू. ५०.०० । 


उपाचार श्री देवेन्द्र मुनि प्रवृद्ध, सजग, सतत लेखनशील साहित्यकार । 
हं । साहित्य की विविध विधानं मै प्रापने विपुल साहित्य कौ सृष्टि की है। | 
गूढ़ रौर जटिल विषयों पर भी श्रापने लिखा है तथा सरल-सरस कथा-साहिय | 


कौ सृष्टि भी भ्रापने की दै । प्रस्तुत पुस्तक कं सिद्धान्त जैसे गम्भीर, जयत 
विषय पर हौकर भी स 


हज, सरल, स्पष्ट श्रौर बोधगम्य बन पड़ी है । जै 
दशन मे कमे" का अ्रपना विशिष्टः श्रथ है । ईश्वर के कल त्व को नकार कर 
इस सिद्धान्त द्वारा व्यक्ति के स्वात्म श्रौर पुरुषाथे को महत्व दिया गया दहै । 
` केम कै शुभाशुभ परिणाम के फलस्वरूप ही जीव जन्म-मरण के चक्तमें प्राव | 
हो संसारम परिभ्रमण करता रहता है । क्म जेन ष्टि मे पौदगलिकं पदाथ । 
है जो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति दाया राग-दरेष युक्त होकर ग्रात्म-वेतत 
ऋ प्रभात, ्ाच्छादित करता है 1 संयम मरौर तप द्वारा कर्मकषम कर | 
(५ ह्श्रा जा सकता है। उपाचा्ं श्री ने इस ग्रन्थ मे कर्म के प्रस्तिव | 


" ० वरजन्म, पुनजन्म, जगत्‌-वैचिव्य, कर्मवन्ध पर शास्र 
लोकिक एवं वैज्ञानिक ष्टि से प्रकाश 
पर समीक्षात्मक म्रध्ययन 





ष्काम, घाति- प के 
पर भी विज्ञान-मनोविज्ना अ्रघाति श्रादि कर्म॑ 


त सम्मत प्रकाश डाला है । क्म॑-सिद्धान्त 
ताप्विकं एवं व्यावहारिक दोनों ल्प सं ला है । कम 1 
सहायकं है । हारक दोनों रपो मे सममने मे यह ग्रथ बड़ा उपयोगी 


२. श्रमृताशोति- ले प योगीर ~ | जेन 1 
श्री दिगम्बर जेन तचा योगीन्रदेव, सम्पादन सुदीप जैन, # | 


ल्‌ = = 1 
उदयपुर-३ १३००१, र ध (८ मार्ग, नया सर्य 


° माच, १९६१ * ६३ 
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ग्राचायं योगीन्द्र ग्राठवीं-नवमी शती के साहित्यकारं श्राचार्य है । 
ग्रपश्नश भाषा भ रचिते प्रापकी परमात्म प्रकाशः एवं 'योगसार' कृतियां 
समाहत हं । प्रस्तुत कृति ८० छन्दो (ग्रमृत + अशीति =ग्रस्सी) कौ संस्कृत रचना 
है । जेन मठ मूडविद्री के सरस्वती भण्डारमें इसकी एकमात्र कन्नड लिपि 
मे निवद्ध ताइ्पत्रौय प्रति उपलव्ध है । ग्रथ के सम्पादकं श्री सुदीप जैन ने 
बड़ श्रम एवं ग्रध्यवसायसे इसे प्राप्त कर इसंका गहराई से ्रध्ययन करं इसे 
प्रकाशित किया है । मूल पाठके साथ श्राचार्य वालचन्द्र ्रध्यात्मी की कल्लड़ 
टीका दी गई है । श्री जैनने पाठ का हिन्दी खण्डान्वय तथां टीका का हिन्दी 
प्रनुवाद, भावाथं एवं टिप्पणी के साथ दिया है जिससे यह कृति सवं साधारण 
के लिए उपयोगी वन गई है । इस कृति में श्राचायं योगीच्ध ते पुण्य की 
उपयोगिता, समता की महत्ता, योग श्रौर श्रध्यात्म तथा व्यवहार व निश्चय 
धर्मध्यान का स्वरूप समाया है । इस प्रज्ञात ग्रथ के प्रकाशन सेमां भारती 
के मण्डार सें निश्चय ही श्रीवृद्धि हुई है । | 


३. शत्रु जय वेभव- मुनि कान्तिसागर, प्र. कुशल संस्थान, ३९६६, 
मोतौसिह भोमियों का रास्ता, जयपुर -रे, प. ४००, मू. १००.००। 


भारतीय प्रध्यात्म-परम्परा में तीर्थो का बड़ा महत्व रहा है । भ्रध्यात्म- 
साधको कौ तपोभरुमि एवं साधना-स्थली कै रूप में जन-साधारण के लिए ये 
बड़ प्ररणादायी हँ । णत्रुजय (पांलीताणा-गरुजरात) तीथेराज के स मे 
श्तयन्त प्राचीनकाल से विख्यात रहा है । रनक कवियों एवं श्रद्धालुग्न ने इस 
तीर्थं को स्तवना में विविध काव्य रचेहँ। करई वार इस तीथं का जीर्णोद्धार 
हा है । विविध धातु प्रतिमा व म्रन्य शिलालेखों से इस तीथं की महिमा व : 
एतिह्ासिकता पर ग्रच्छा प्रकाश पडता है । शतरंजय पर रचितं रचनाश्रौ के, 
प्रह भी प्रकाशित हए हैँ पर प्रस्तुत ग्र थ म्रपने ढंग का महत्वं ्र थ है । 
पूनि श्री कान्तिसागरजी भाषा, साहित्य, इतिहास, पुरातत्त्व, कला एवं 
मर्यात्म कै ` प्रखर विद्वान एवं गवेषक . साधक थे । बडी लगन, निष्ठा ओर 
म से उन्होने विक्रम की १३बीं शती से १९बीं शती तक्‌ के ३२५ धतिमा- 
पलो को संकलित कर उनके म्राधार पर भरकारादि करम से १६३ जैन भ्राचारयो, 
धियो का परिचय दिया है । इनमे कई देते है नो प ९ 
मध्यकालीन इतिहास-लेखन के स्रोत के रूप मे यह ग्रन्थ १ द 
गर्भम श्री रामवल्लभ सोमानी ने शत्रुजय के त्रिविध पक्ष 1 
माई । है । इस शोधग्रन्थ के प्रकाशन के लिए कुशल = 


०१ 





समाज - दशन 


९ | 
हार्दिक श्रभिनन्दन श्रौर बधाई | 
दिल्ली -ग्रन्तरष्टरीय स्यातिप्राप्त न्यायविद्‌ एवं विधिवेत्ता डौ. लकषम. | 
मलजी सिघवी को भारत सरकार ने त्रिटेन मे उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर्‌। 
नियुक्त किया है । डँ. सिघवी बहुभ्रायामी प्रतिमा के धनी है, धम, दशन, 
साहित्य, शिक्षा, विधि प्रादि विविधक्ेत्रं ें श्रापकी विशिष्ट पहचान म्रौर रचना- 
त्मक सक्रिय भूमिका रही है । श्राप राष्टीय एकता, विश्व वन्धुत्व, सामाजिकं 
समता, मानव न्याय एवं भाषायी प्रस्मिता के लिए समपित रहे है । भ्रापका | 
प्रनेक राष्ट्रीय, म्रन्तरष्टरय संस्थानों एवं संगण्नों से सक्रिय जुड़ाव दै।श्राप्‌ 
प्रबुद्ध चिन्तक, कुशल लेखक एवं संवेदनशील कवि हैं । हादिक श्रभिनन्दन एवं | 


वधाई । 


. - धनबाद--हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने श्रपने ध्वे वार्षिक शरधिः 
 वेशन मे वयोवृद्ध साहित्य-शोधक श्री भंवरलालजी नाहटा को श्रपनी सरवोच्ि | 
उपाधि (साहित्य वाचस्पति" से विभरषित कर धर्म, दर्शन, साहित्य, संसृति 
इतिहास, पुरातत्त्व, कला श्रादि क्षेत्रो मे श्रापकी सतत साहित्य-सेवा के प्रत 
सम्मान प्रकट किया है । नाहटाजी प्राकृत, संस्करः 
गुजराती, मराठी, बंगला श्रादि भाषाग्रों के विद्र 


€ । भ्रापको करई मौलिक एवं सम्पादित तिय 
वधाई । । 


| 
॥ 


त, ्रपभ्र'श, हिन्दी, राजस्थानी, | 
न्‌, कवि श्रौर अध्येता शोध | 
† ह । हादिक श्मिनन्दत एः | 

। 


। 
भी श्रगरचन्द नाहटा स्मृति व्याख्यानमाला एवं 
युवा शोधकर्सी सम्मान समारोह | 
२ 4 वाचा, कमणा, किसी को कष्ट नदेने की माव) 
५ । व त ब्रात्माके स्तर पर म्रभेद स्थिति का मनुभव रा 
सततत 8 । जन आनय शर मुनि इसी भावना % 


 श्राचारश्नौर विचार के स्तर नं 
द र ् ; 
. र्हेहै। ९ पर पूरेदेशमे पद-यावाकर प्रचार-प्रसार 
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ऋस क्न - = - 
सृति कि ता मं टन्दोर विश्वविद्यालय के टिन्दी प्रोफेसर ॐ. गणे 
त्रिपाठी ने “राष्ट्रीय एकता में जैन ध्म की भूमिका" विषय पर वं डा. गणेशदत्त, 
फ़रवरी को व्यक्त कये । पर वोलते हुए १७ 


मुख्य भ्र। थि प्रि ठ ं 
स श सिद्ध साहित्यकार एवं कवि पद्मश्री ड. श्यामसषिह शशि 
निदेशक, प्रकाशन विभाग, सुचना एवं प्रसारण मंवालय ने हा 
गांधी ने जैन धमं में प्रतिपादित सत्य श्रौर्रहिसा कोसमा / ६, र 
१0 ज-धमं श्रौर राष्ट्‌- 
धमं के रूप में प्रतिष्ठित किया । श्व्य श्रौर चष्य माध्यमोंसे जैन-तत्वका 
व्यापकं प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये । ४ 


= की म्यक्षता करते हुए राजस्थान साहित्य प्रकादमी के ग्रध्यक्ष 

(५ = विजय ने कहा कि मन प्रसीम ऊर्जा का क्षेत्रः है। राष्टीय 

4 ह लए इसे श से जोडना भ्रावश्यक है । इस दिशामें जैन घ॑ 
हसा, म्रनेकान्त, श्रपरिग्रह श्रौ द्वान्त महत्त्वपूणं 

4 रेग्रह रौर क्षमा के सिद्धान्त महत्त्वपुणं भूमिका श्रदा 


प्रारम्भ मे परिषद्‌ के महामन्त्री डां. नरेन्द्र भानावत ने भ्रगरचन्द नाहटा 


र साहित्य-साधक एवं शोध पुरुष के रूप मे श्रद्धांजलि प्रपित कौ । इस श्रवसर 
जैन साहित्य, जैन दर्शन ग्रौर जैन संस्कृति पर पी-एच. डी. करने वाले 


ि नर ध = 
नम्न युवा शोधक्ियों को सम्मान पत्र व शाल अपित कर सम्मानित किया 


गया-- ` 
क 
नाम विषय 
१. डो श्व) : दख र 
डा. श्रीमती मंजुला बम्ब ‡ जैन संत कवि त्रिलोक ऋषि भ्र 

क उनकायुग . 

` डी. श्रीमती परणिमा कोठारी : .उमास्वाति कृत श्रशम रति' का तुलनाः 
त्मकं ्रध्ययन 


; सांस्कृतिक चेतना के विकासमें जेन 
पत्रकारिता का योगदान 
: बौद्ध प्रमारवाद कां जैन ष्ट से 


परीक्षण 


२, डौ. संजीव भानावत 
४ ड. धमंचन्द जेन ४ 
` डा. श्रीमती कुसुम जेन 


व्यक्तित्व एवं साहित्यिक कृतित्व--एक 


ग्रनुशीलन 
. जन दशन में द्रव्य कौ भ्रवधारणा ग्रौर 


` ओ. राजकुमार जैन 
कारण-कायं सम्बन्ध 


: जेन दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी : ` 


॥ि. 


| 


*, ६६ + । < जिनवाग | 
न ालललल्कनन==== न 
७. श्रीमती इन्द्रा जेन : श्रमद्‌ जवाहराचायं जीवन श्रौ। 

। । साहित्य 
८. डं. शारदा गोस्वामी : श्रगरचन्द नाहटा : व्यक्तित्व वं 

। कृतित्व | 


कायंक्तम के भ्रन्त मे जेन श्वेताम्बर संघ के संयोजक उमरावमल चौरडिया | 
ने धन्यवादः दिया । डाँ. शशि ने विदत्‌ परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पाँच टं क्ट पृस्् | 
१. शान्ति, समता भ्रौर एकता मे जेन दशेन का योगदान (चन्दनमल चाद] | 
` २. मृक्ति : एक ्रनुशीलन (युवाचायं डां. शिव मुनि) ३. विश्व शांति एवं 
ग्रहिसा (डां. महावीरसरन जेन) ४. वाणां) : 471 [7॥ठतप्लीणा | 
(7... 9. 797) ५. मूल्य. प्राधारित शिक्षा (ड. नरेन्द्र भानावत) क । 
विमोचन किया । इस्‌ श्रवसर पर नाहटाजी के सुपुत्र श्री विजयचन्दजी नाहूय | 


सपत्नीक उपस्थित थे । नाहटा साहित्य की प्रदशंनी भी ग्रायोजित की ग। 
यह्‌ व्याख्यानमाला प्रतिवषं म्रायोजित की जायेगी । | 


जेन पुस्तक मेला : क्यो, कहां, कंसे ? क | 


भाचीनकाल से भ्राज तकं अनेक जैन एवं जैनेतर विद्वान्‌ महानुभावो एवं | 
मुनि भगवन्तो हारा विविध भाषाग्नों मे जैन दशन का गरिमामय.साहित्य सजत 


हता हा हे एवं आधुनिकः तकनीक के. विकास से वह्‌ श्रमूल्य खजाना श्र 

प्राडियो|विडियो- केसेदूस मे भी उपलब्ध है । जितना प्रचार साहित्य जगत्‌ | 
भ्रन्य रकाशनीं का हुश्रा है उतना प्रध्यात्म सा? हेत्य रीं उं 
§ त्य का नहींहो पाया । उषः | 
भी श्रमूलंय/विपुल/विरल त्य त 


भत वहा जत साहित्य कौ जानक त एव उत 
हासज्ञो को कठिनाद्यां त" मुमृकषशरो, संशोधको, ज्ञानपिपासुग्रो, द 

जान-पररणा से वे वंबित । १रिणामस्वरूप इन ग्रन्थों के मरास्वाद १ 

प्रोत्साहन देना, प्रत्यक श्रा रहं जाते है । जेन शास्त भे वशित सात क्ष 
प्रसार कौ महिमा भी व क है। सात कषत् ॐ अन्तर्गतं ज्ञान भरा 
साहित्य सजन, पाठशा क निति कौ है। जिन मन्दिरं का निर्म 
त लाश्रों की स्थापना श्रादि कायं जितने महतत्वपूणं हैँ 
सभी से पूं स + वता तपरलार को है । इसी ध्येय को ध्यान मँ लेकर 
करा कायम बनाय ८ आशा के साथ जेन पुस्तक मेला" का श्रायोजन कप 
बनाया हे । जिसमे जैन दशंन विषयकं साहित्य, प्रकाशन, पत्रक 





„ भाचं, १९९ 
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्रडियौ/विडियो कैसेट्स श्रादि भरन्य सामग्री के काक, वितरको, विक्रेतारं 
चारक को प्रदशेन एवं विकी हेतु सहं ामंतित कर रह ह 


जैन पुस्तक सेला क्यों ? 


१. जेन दशेन विषयक प्रकाशित साहित्य प्रकाश भे प्राये । २. दूर-युदूर 
५ 


क्षेत्रो से विविध भाषाभ्रं में प्रकाशित साहित्य भ्राम जनताको सुगमता से उप- 


तन्ध हो सके । ३. जैन-जै नेतर विदानो, संशोधकों जिज्ञासुग्नों को प्रकाशन 
जानकारी प्राप्त हो सके । ४. प्रकाशकों, लेखकों, संस्थाग्रो, विक्र ताभ्रों का रूबरू/ 
त्यक्ष परिचय, सम्पकं व विचारों का प्आदान-परदान हो सके । 


जेन पुस्तक मेला-कहाँ ? क्या ? कैसे ? 


१. मेले का श्रायोजन सवं प्रथम भारत के प्रमुख महानगर बम्बई कै"मध्य 
भ एवं पूवं-पश्चिम उपनगरोँ में (प्रत्येक जगह द्विदिवसीय) कुल ६ दिवसीय 
पन्‌ १९६१ मे पयु षण के पश्चात्‌ निस्नांकित स्थलों पर होगा-- 


^) दि; १४-१५ सितम्बर १९६९१ (गनिवार-रविवार) वालचन्द हीरा- 
चद कफ़िस होल (वातानुकरुलित), दी इन्ञ्यिन मचेन्ट चैम्बर्‌चचगेट ` 


, 8) दि. १८-१९ सितम्बर १९६१ (बुधवार-गुरुवार) -हिन्द महासभा 
हाल्‌/घाटकोपर (पश्चिम) 


९) दि. २१-२२ सितम्बर १६६१ (शनिवार-रविवार) श्रशोकं हाल 
(वातानुक्ुलित) /विलेपार्ला (पर्चिम) 


। ं २. विस्तृत प्रचार हेतु इस विषयक जानकारी जेन पतो, देनिक वतेमान 
पता, जेन मन्दिर, उपाश्रयं, स्थानकों एवं सार्वजनिक स्थानो पर पोस्टरों दरार 
भरधिकाधिक लोगों तक पहचायी जायेगी । ` - । 

„ ३. विविध भाषाश्रो म जैन दशन विषयक साहित्य एवं जेन 1 
९ त, कथा रादि का म्रन्य धर्मो/दशेनीं के साथ तुलनात्सक श्रष्ययन [चतनक , 

'्ोपुस्तकों का प्रद्शेन एवं विक्री हो सग १ 

मधय ` ४. जैन धरम/दशेन पर आधारित प्रवचनं, स्तवन, कथागीतो, कथानकं 
्यो।निडियो केसेद्स का भरदशंन एवं विक्री हो सकेगी । ॐ 
विक्री इच्छुक कोद भी जेन-प्रजेन 


५. जेन दशंन साहित्य कै प्रदशंन एवं 
५- जेन दशन साहित दि माग सके । 


“वहेन, प्रकाशक संस्था, विक्रता, मद्रक भ्रा 





1 
॥ 
॥ 


* ६८. 





° जिनवारा | 


६. तीन स्थानों पर प्रायोजित इस पुस्तक मेले मे एक टैवल के साथ ए 
कुर्सी ्रथवा स्टूल दिया जायेगा । 
७. यदि एक प्रदशैक एक से ज्यादा टेबल भ्रारक्षित करना चाहंगे तो उ | 
वे एक साथ दिये जा सकंगे । | 
| ८. एक टेबल (म्रनुमानित ६,८२' या ७>८१.१/२') एवं कुसी क | 
देयक राशि प्रतिदिन की ३५० रुपये रहेगी । प्रदशेकों को पूरे छः दिन के प्रायो. |' 
जन में भाग लेना ग्रनिवायं होगा एवं विक्री पर दस प्रतिशत कमीशन भ्रायोजो 
को देय होगा । ; 
€. जेन पत्रिकाश्रों के प्रकाशक/मालिक टेवल भ्रारक्षित नहीं करवा क । 
.भी भांग लेना चाहं तो उनकी म्नोर से पत्रिका का ्राहक शुल्क प्राप्त करेषी 
सुविधा हमारे प्रतिनिधि हारा हो सकेगी । जिसमें प्रापके प्रतिनिधि की उपस्थिति । 
ग्रावश्यक नहीं रहेगी । इस हेतु (^) प्रवेण राशि सम्पूणं छः दिन की २५०६ | 
(दो सौ पचास रुपये) होगी । (8) प्राप्त शुल्क पर १० प्रतिशत कमीशन देय । 
होगा । (©) प्रधिक से ग्रधिकं १० श्रैक प्रदशेन हेतु भेजने होगे (9) रसीद | 
र त्िप्लीकेट भेजनी होगी (८) रसीद बुक व रंक भ्रगंस्त के प्रथम सप्ताहमे | 
भजवायें । 


„= 


_ १०. प्वेशपत्र मंगवाकर भरकर प्राप श्रपना श्रारक्षण माच १६९ 
# अथम्‌ सप्ताह तक रजिर्टडं ^./7 से भेजकर शीघ्रतया करवा लेवें । ग्रायो् | 
मृ स्थानानुसार सीमित संख्या मे टेबल होने से ग्रग्रिम श्रारक्षण के रमसे स्थात 


दिये जा्ेगे । स्थानाभाव होने पर प्रदशंकों को रकम वापस लौटायी जायेगी । 
उसी भकार यदि टेबल पर्याप्त संख्या में ग्रारक्षित नहीं हुए तो भ्रायोजक ह | 
दशक को पूरी रकम वापस लौटायी जायेगी । | 


११. श्रपरिहाय कारणो से किसी भी इ > 
` प्रधीनरहेगा। = ` । भा प्रकार का परिवत॑न भ्रायोजकर 


\ 
॥ 


९२. अ्रपक्षित सहयोग की प्राप्ति के श्राधार परर मारतवपं कै भ्रत्य शह | 
कार कै ्रायोजन पर विचार किया | 


व 1 जायेगा । 
शा हा नहीं सुभे सम्पूणं विश्वास हैकि ॥॥ 
समयानुक्रूल ज्ञान 
री ५ भावना की श्राप हृदयपुरवेक श्रनुमोदना करते = यथोचित ६६ 
व्यवस्थित व 1 प ।.साथ ५ इस भ्रायोजन को विशेष सुन्दर 
। अयाता बनाने हेतु गरापके अमूल्य सुभावों का भी इन्तजार रहे 
| . सम्पकं सूव्र- गीता जेन 
4 ^ द न्लकेशनस्‌, १२, हीरा सुवन +, 
वो.पौी राड, मृलुड (पश्चिम) बम्बई-४०० ° ` 
फोनं : ५६०५४८३ 


मे इसी 
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महाराष्ट क्षेत्र में प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम सम्प्॑त 


जयपुर श्री स्थानकवास जैन स्वाध्याय संघ जोधपुर के तत्वावधान 
एवं महाराष्ट जन स्वाध्याय संघ जलगांव के भ्रन्तगंत महाराष्ट क्षत्र के धरण 
गव, श्रमलनर, मांडल, शिरपूर, सिन्ध सेड, खला, वाकोद, तोन्डापुर, 
फतेपुर, राजी, जामठो, ठेदलावाद, भुसावल, शाहपुर, पटर, शेन्दर्णी, जामनेर, ` 
वरबेड़ी, पाचोरा, भड्गाँव, कजर्गंव, वाघली, ` चालीसर्गाव, नागद, हीरापुर, 
न्यायडोगरी श्रादि स्थानों पर दिनांक १०-१-६१ से १८-१-६१ तक प्रचोर- 
प्रसार का कार्यक्रम रखा गया | प्रचार-प्रसार कायक्रम में भाग तेने वाले श्री फ़ूल- 
चन्दजी मेहता उदयपुर, श्री प्रकाशचन्दजी जैन जलगांव, श्री हीरालालजी मडलेचा 
जलगांव, श्री प्रकाणचन्दजी सालेचा जोधपुर वाले थे । 


उपयुक्त सभीक्षेत्रो में धामिक जागृति लाने हैतु सामायिक-स्वाध्याय की . 
प्रणा की गयी तथा सभी स्वाध्यायियों से सम्पकं कर उनकी ज्ञानवृद्धि कै वारे 
मे प्रावश्यक जानकारी ली मयी । विनय, विवेक, सेवा, परोपकार, सत्य; म्रहिसा, 
ग्रादि सद्गुणो का विकास हो तथा सात्विक खानपान एवं व्यसन मुक्ति की 
विशेष प्रेरणा की गयी । जलगँव क्षेत्र मे ६-७ ` स्थानों पर स्थानीय शिविर 
निश्चित किये मये जो करि मई के म्रन्तिम व जूनके प्रथम सप्ताह मे श्रायोजित 
किये. जावैगे । इस प्रवास की मख्य उपलब्धि दस नये स्वाध्यायी बनना रही है । 
-जिन्होने श्रागामी वषं पयु षण में सेवा देने की भावनां व्यक्त की है । 


सखंधिप्त ~ स्बाचार 


श्राह पवेत- -्रनुयोग भ्रवतंक पं. र. श्री कल्हैयालालजी म. (कंमल' के 
साध्य मे २२ माच से ३० माच तक श्रायम्बिल ओलीतपका प्राथोजन ५ 
गया है । सभी भाईवहिन श्रामंवित है । सम्पकं सूत्र- श्री वधमान महावीर 
कनद, सब्जी मण्डी के सामने, आलूपरव॑त-३०७५०१, फोन : ४६९ । 


, पाली--उपाध्याय श्री पूष्कर मुनिजी एवं उपाचाय ध ५ 
-भ्रादि ठाणा का १६ जनवरी को नगर में पदा्पेण ह्या । स व न्‌ 
भागृति. की लहर प्रवाहित है । उपाध्यायशची कै सुशिष्य न तीती की ` 
सातिध्य मे २१ जनवरी को दौकली (उदयपुर) भे वैरागी स 6) 
पथा विदुषी साध्वी श्री शीलकंवरजी के सान्निध्य मे कुमारी ल ¦ गीतेश मुनि 
भागवती दीक्षाणं सानन्द सम्पन्न हुई । तव दीक्षितो का नाम कमः ट 


एवं साध्वी विकास ज्योति रखा गया दै । 





॥; 


| 
॥ 


व ° जिनवाणौ | 





श्रहमदनगर- प्रवतंक श्री रूपचन्दजी म. ^रजत' को ४श्वीं दीक्षा जयन्ती | 
२८ जनवरी को भ्राचायंश्री ्रानंद ऋषिजी म. सा.के सान्निध्य में श्रहिमा | 
दिवसः के रूप मे मनाई गई । लिम्बड़ी सम्प्रदाय के शासन प्रभावकपं. र्‌, श्री 
भावचन्द्रजी म. को "जिन शासन चन्द्रमा' पद. से विभूषित कर उनकी सेवाग्रं | 
के प्रति सम्मान प्रकट किया गया । | 


मद्रास--उपाध्याय श्री केवल मुनिजी, महासती श्री पुष्पावतीजी एवं 
कानकवरजी ग्रादि सन्त-सतियों के सान्निध्य मे २७ जनवरी को मंसूर निवासी | 
सुश्री कान्ता ललवाणी कौ जैन-भागवतीं दीक्षा सानन्द सम्पन्न हुई । नवदीक्षित | 
साध्वी का नाम महासती कलाश्री जी रखा गया । 





नई दिली-ञ्र० भा० श्वे० स्थानकवासी जैन कान्फ़स के महामली 
श्री शांतिलालजी छाजेड ने जैन प्रकाशः के सम्पादक का पदं ग्रहण किया है। 


बारनी- विदुषी साध्वी. श्री मनासुन्दरजी के साचनिध्य मे मोपालगढ मे | 

श्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. की ८श्वीं जयन्ती व नाडसर में भ्राचायंध्री 

कगे ७१बौं दीक्षा जयन्ती, तपःत्यागपूर्वक मनाई गई । जैन-जैनेतर लोगों ने-७१ 

दिन सामायिक करने, रात्रि भोजन नं करने व ब्रह्मचयं पालन के नियम लिये । 

वारनीमे भरवतंनी महासती श्री बदनकवरजी म. सा. की ५७बीं दीक्ना जयन्ती 
` तपत्यागपूवक मनाई गई । माई-वहिनो मे ग्रच्छी धममं-जागृति रही । 


दिल्ली. एसः एस. जैन सभा व्रिनगर, दिल्ली के तत्त्वावधान मे 
उपप्रवतिनी महासती श्वी शशिकान्ताजी एवं विदुषौ साध्वी श्री सरलाजी की 
` भस्णा से ३० जनवरी को ग्यारह दीक्षां सानन्द सम्पन्न हई । 


, इन्दौर भ्र. भा. गजेन्द्र जैन स्वाध्या 
सव एवं श्री महावीर जैन स्वा 


स्वाध्यायी सम्मान समासेह जलग 


य ध्यानपीठ, म. प्र. जैन स्वाध्याय 
न्याय शाला का संयुक्त स्नेह-सम्मेलन एव 
व के श्री रतनलालजी बाफना के मुख्य 


र कुमारी दक्षा कपासी को प्रदान (| 
, गया । भौ फकीरवन्दजी म्ण स्पभेसेवा देने वालों का सम्मान [८ 


° चन्दनमलजी चौरडिया ग्रादिने 


` मितःरूपसे ^-^ कोकरिया सम्यग्ञान पाठशाला मेँ निध- 
प सेध चालुहे। १० फरवरी कौ प्रतियोगिता 
काकरिया वादविवाद ` । 
श पयोजन शी चुगनञन्द्ी काकसिय को भ्रव्यकषतरा मे किया गया! . 





माच, १९९ 
° साच, १९६१ १ 


=-= 

बांसवाड़ा श व. स्था. जेन श्रावकं सं ने केधीय व राज्य सरकारों 

ते मांग कौ दै कफर नये यात्रिक बूचडखानों का निर्माण वन्दं किया जाय, गोवंश 

(गाय-बेल) को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाय, कानून गोवंश वथ वन्द किया 

जाय तथा किसी भी पशु कौ चमडी या उसके मांसके नियति पर स्थायी प्रति- 

वन्ध किया जाय । गभे-निर्ारण प्रक्रिया एवं कन्या भण हृत्या पर प्तः काभूनन 
वंदिश लगाकर इसे दंडनीय श्रपराध घोषित करने कौ भी माँग की गई । 





भ्रनना नगर (मद्रास) ध्री जैन संघ द्वारा ्रायोजित तेत्र चिकित्सा 
शिविर मे ३०० मरीजों की जाँच कृर ४२ श्रापरेशन किये गये व १२५ को चश्मे 
दिये गये ! 


इन्दौर-सुप्रसिद्ध बोध कथा लेखक श्री मोतीलालजी सुराणा को उनकी 
साहित्य-सेवा्नो के उपलक्ष्य में साहित्यकार रामविलास्ष शर्मा स्मृति अ्रवाड' 
प्रदान किया गया । हादिक वधाई । 


अजमेर श्री जिनदत्त सूरि मंडल द्वारा वषं १६९६०९१ के लिए 
१५०००) को ऋण-छात्रवृत्ति व॒ ५०००) की निराध्ित सहायता स्वीकार 
की गई । 


जजरिया-सवाई माधोपुर--१३ जनवरी को समाजसेवी सुश्राव शरौ 
नथमलजी हीरावत, जयपुर ने श्री जँनरत्न युवक संघ के सदस्यों एवं स्वाध्यायियों 
को निरन्तर ज्ञानवृद्धि करते हए सेवा-कार्यो में श्रग्रणी रहने की प्रणा दी । 


भेवानीमंडी- धनिष्ठ उत्साही युवा श्री कंलाशचन्द बोहरा सराफा 
एसोपियेशन के प्रध्यक्ष एवं श्री म्रभयकुमार कंडावत सचिव चुने गये । 


नगरो- महावीर मंडल द्वारा श्रायोजित निबन्ध प्रतियोगिता मे ५८५ 
भ्रनीता नाहटा प्रथम, पुण्या नाहटा दवितीयः ्रजयकरमार छाजेड एवं सं 
याचे तृतीय रहे । ष | 

= शि स 
,. बजरिया-सवाई माधोपुर--ग्र० भा० जन रः हितंषी श्रावक वः 
निय कार्यालय, वजरिया, सवाईमाधोधुर के लिए 


ठ ं पाभ गये सरः (2 भैरूलालः ल ५ ५ 
म) पाई ४ ॥ ~ त्र [्‌ | वलकुमार द ॥ १ ॥ र. ज गी < लल | चाण || सुन्द संगस्न मंची ॥ श्न | जि तेन्र 


थका बरवाडा, श्री भंवरलालजी सिघवी, मालपुरा, 

डा, र्दी, श्री जस्बूमार 

| कोढारी, देवली छावनी, श्री श्रोम्रकाशजी 1 व 
जन्‌, भ्रलीगठ, श्री गिरधारलालजी जेन, सवार्ईमाध पु 1 1 < प 


सर्वसमिति से काय॑कारिणी | 


तः 


न~~ 





। ७२ ( ध ` 4 जिनवाणौ | 





बजरिया-सवार्ईमाधोपुर, स्थानीय प्रतिनिधिगण--ककोड़ ( टोक ), श्री प्ेमचद्‌ । 
जी जैन, उनियारा (टोंक), श्री रामनिवासजी जेन, टोडारायसिह, श्री भंवरा | 
जी चपलोत, सुमेरगंज मंडी, श्री घनश्यामजी जेन, मोहम्मदपुरा वाले । | 
मद्रास- श्री राजस्थान एस. एस. जेन सेवा संघ के वषं १९६६१-९२ॐ | 
चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये--श्री रतनचन्दगौ | 
बोहरा, श्रध्यक्ष, श्री एस. बादलचन्दजी चोरडिया, उपाध्यक्ष, श्री जे. दुलीचन्दी । 
` चोरड़या, मंत्री, श्री ग्रार. प्रसन्नचन्दजी चोरड़या, सहमंत्री, श्री एस. सायर | 
जी चोरडा, कोषाध्यक्ष । श्री एम. पारसमलजी बोरिया, श्री भंवरलालबी | 
गोटी, श्री भ्रार. भीकमचन्दजी बाफणा, श्री एस. मोतीचन्दजी चोरडिया, श्री पौ, 

किशनलालजी बेताला, श्री टी. पन्नालालजी सुराणा, श्री उमरावमलजी सुराणा, । 
श्री जुमरमलजी बागमार, श्री दीपचन्दजी बोकडिया, श्री कनकमलजी चोरदिया, 

-श्नी जबरचन्दजी बोकडिया सदस्य । 


„यह संस्था गत १५ वर्षो से स्वधर्मा भादयों के लिए शिक्षा, चिकित 
` तथा जीवन्‌-निर्वाह म सहयोग प्रदान करती श्रा रही है । उन वन्धुश्रौं की निर 


सहायता कौ अत्यन्त श्रावश्यकता है, ्रपना विवरण पूरी प्रामाणिकता कै साध | 


भसत कराये । सम्पकं भूत्र-मंत्री, श्री राजस्थानी एस. एस. जैन सेवा सष, | 
४८, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास-६०० ०७९ । ~ 


दिल्ली-'णाणसायर' (जैन शोध पतिका) का जून १९९१ अंक | 

त्य 1 ~ =, मे रः शाको | 
१ क जन साहित्य' अरकं के रूप प्रकाशित होगा । तेखकों।परकाशको पे | 
निवेदन है कि १६८१ से १६६० 


केम | कोंकी वक्षित 
 सुचनाश्रों के साथ ( ध्य प्रकाशित पुस्तकों की सूची श्रपितं | 


| स्तक का नाम, विषय, लेखक-सम्पादक का नाम-पता, 
` काशक का नाम-पता, प्रकाशन व 


त प, पृष्ठ संस्या, प्राकार, सजिलद।श्रनिलदः 
भ्य, उपलम्ध/भनुपलब्ध ) 4 


र ° अप्रैल *९१ तक श्रवश्य मिजवा दे । समीधा्थ 
दो प्रतियों का ्राना प्रावश्यक होया । - ५ ` 


¬ कुसुम जन, प्रबन्ध सम्पादिका-+णाणसाय 

। वी-५/२६३, यमुना विहार, दिंल्ली-११० °“ 
¦ 0 न भरकादमी, जयपुर्‌ द्वारा जनवरी-.€{ ५ 
रहा :-- = पाद्यम परीक्षा को परिणाम निम्नं च 


प्रथम श्रेणी-१७, १८.२ ॥ 


4 ४९ १५ 


दवितीय श्रेणी-१ €, २० 


* भाचं, १६६१. 





शोक - भद्धाजलि 

बागलकोट- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक [श्री नेमीचन्दजी वेताला का 
७८ वषं कौ भ्रायु में २६ जनवरी को निधन;हौो गया } श्राप सरल प्रकृति 
के मिलनसार व्यक्ति थे श्राप नियमित सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय 


प्रादि करते थे । सोमणा गांव (राजस्थान) में स्कूल बनवाने में ्रापने 
सहयोग प्रदान किया था । श्राप श्रपने पीये भरापुरा परिवार छोड़ गये है । 


पौपाड़तिटी- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री जवरीलालजी गुन्देचा 
का फागुन वद १२ को हृदयगति रुक जाने से प्राकस्मिक निधन हो गया । 
प्राप नियमित स्थानकं भें जाते व संत-सतियों की सेवा मेँ श्रागे रहते थे । 
प्राचां श्री हस्तीमलजी म. सा. कै श्राप मूख्य शरद्धावान श्रावक थे । 


दुगे यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री सूरजमलजी मेहता का १७ 
जनवरी को ८० वषं कौ प्रायु मे निधनः हो गया ।-आपके कई त्रत, नियम 
एवं प्रत्याख्यान थे । गत॒ १८ वर्षो से ग्रापने शीलव्रत भ्रंगीकार कर रखा 
था । भ्नापभ्राचायं श्री नानेश के ग्रनच्य भक्त थे। 


इन्दौर श्री नरेन्द्रसिहजी सुपूत्र श्री रमेशचन्दजी बलिया का २०- 
९-&१ को. ५२ वषे की आयु में श्राकस्मिक निधन हो गया । प्राप पर 
दशीपुरा इन्दौर जैन संघ के श्रध्यक्ष ये ।*६-२-९१ को भ्राप श्री प्रम- 
कवरजी म. साहव की सेवा मे द्श॑न हेतु जैन स्थानक षते । वहा व 
तया जैन स्थानक भवन बनाते हतु वार्तालाप व चर्चा कर रहे ष । 
तत्पश्चात्‌ मांगलिक लेकर नवकार मन्त्र} बोलते-बोलते महाराज प 
भमक्ष ही बेहोश हो गये । तत्काल - डक्टर बरुलाकर भ्रस्ता क 
कथि गये । जांच-पडताल से मालूम हा कि पेरेलाईन व ब्रन ५ 
भया । श्राप धमं प्रेमी, स्नेही व मिलनसार, स्वभाव के विशिष्ट व 
कायकत थे । | 4 
जोधपुर श्री धनरूपचन्दजी चौपड़ा, महामन्दरः ५ म 
पपहनी श्रीमती सुशीला चौपड़ा का ४८ वकी 1 
॥ हो भया । श्राप धर्मनिष्ठ, कतंव्यपरायणः त ४. 
। भ्राचारयं श्री हृस्तीमलजी म. सा. के प्रति भ्रापकं 


| # चोटी बहन थी 
श शरी नरयतमल जी लोढा एडवोकेट (जोधपुर) कौ खीरी न थी। 





न । - ` * जिनेवा | 





जोधपुर- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक धम॑परायण श्री बलवंतराजगौ || 
चामड मेहता का ५ माच को श्राकस्मिक निधन हो गया । प्रापकी ्राचायं 
श्री हृस्तीमलजी म. सा. के प्रति श्रटृट प्रास्था थी । प्राप ग्रपने पीछे भरा 
पूरा परिवार छोड गये हैँ । श्राप वरिष्ठ स्वाध्यायी भंडारी श्री सरदार. 
चन्दजी जैन के वहनोई थे । । 


उपर्युक्त दिवंगत म्रात्माश्रो के प्रति हम सम्यग्ञान प्रचारक मंडल, 
“जिनवाणी' एवं श्र. भा. जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ की ग्रोर से हारि 
श्रद्धांजलि म्रपित्‌ करते हुए शोक विह्वल परिवारजनों के प्रति गहरी संवे- 
दनाः व्यक्त कस्ते हे । . 


-सम्पादक 





स्वर्गीय श्री ही राच॑दजी मेहता, ग्वालियर का जीवन परिचय 
, जिनकी पुण्य तिथि २६ दिसम्बर, १९९० को थी 


भीमान्‌ हीराचन्दजी मेहता का जन | 
उच्चं जैन परिवार में हुश्रा । वे बड़ ही ध 
निष्ठ, कतंव्य-परायणा, कर्मठ सेवामा॥ | 
ग्रौर स्वधरमीं क के प्रति समित जी | 
ग्रादशं थे । इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रकाश 
जी मेहता श्रौर उनसे छोटे श्रन्य पत ५ 
रमेशचन्दजी, ग्रशोककुमारजी, राजकुमा 
देमकरुमारजी श्रोर बेमराजजी मेहता दै । 








जीवाजी चौक, बाड" 
लश्कर, ग्वालियर 





साभार प्राप्ति स्वीकार 


२५१) ० (जिनवाणी' की श्राजीवन सदस्यता हेतु प्रस्येक 


२७४७. 
` २७४८. 
२७४६. 

` २७५०. 
२७१५१. 

२५१) 


१०१) 


१०१) 


१०१ ) 


१७१) 


श्री वधमान जैन पुस्तकालय, दिल्ली 

श्री राजेशजी कटारिया, बैगलौर 

श्री प्रका शचन्दजी करनावट जयपुर 

श्री महावीरप्रसादजी मुकेशक्रमारजी जैन, वजरिया (सवा्ईहमाधोपुर) 


श्री चस्पालालजी मिश्रीमलजी गांधी, इचलकरंजी (सहाराष्टर) 


"जिनवारी' को सहायताथं भेंट 
२० श्री उगमचन्दजी कल्याणचन्दजी मूणोत, मद्रास 
आचायं श्री के दशन वागवास म करने के उपलक्ष्य मेँ भेट । 
र० श्री मांगीलालजी राका, जोधपुर 


स्वर्गीय श्रीमती विदाम बाई ध्म॑पत्नी श्री मांगीलालजी राका 
को तृतीय पुण्य स्मृति में भेट । 


₹० श्री रणजीतसिहजी पीपाडा, विजयनगर, अजमेर 


चि. राजेन्द्रजी पीपाडा का शुभ विवाह श्री कन्हैयालालजी 
लोढा कौ सुपौत्री एवं श्री लालचन्दजी लोढा कौ सुपुतरी 
सौ, का. पदिनी के साथ सम्पन्न होने को खुशी में मेट । ` 

₹०° श्री चन्दनमलजी दौलतराजजीं बांछिया, अहमदावादं ` 

श्री चन्दनमलजी वांठिया कौ पुष्य स्मृति में भेट । 
₹० श्री श्रशोककुमारजी भंसाली । 
` श्राचायं श्री की ७श्वीं दीक्षा जयन्ती पाली समे मनाने के 

उपलक्ष्य मे सप्रेम भेट । 


₹० श्री दुलीचन्दजी प्रबोधकुमारजी पीचा, मद्रास व, 
` चि, प्रणव (सुपुत्र) श्री दुलीचन्दजी पीचा नागौर निवासि 
हाल मुकाम 9 पेठ मद्रासः का शुम विवाह सौ. का. संध्या 


। 
॥ 
॥ 





क 


* ७६ ° निनवों | 





"त । । 


(सुपतरी श्री बाद्रूलालजी हरण) के साथ दने के सप 
मे भेट । ष . " क | 
१०१) रऽ श्री प्रेमचन्दजी किशनलालजी राका, मद्रास | 
सौ. कां. दमयंतिदेवौ (सुपूत्री स्व. श्री चम्पालालजी र| 
जेतारण निवासी हाल मुकाम पृदटपेठ मद्रासका शुभविक। 
चि. मंगलचन्दजी भण्डारी (सुपुत्र श्री इन्द्रचन्दजी भण्डाै| 
कुचेरा राजस्थान निवासी हाल मुकाम टी. नगर, मद्रा 


साथ होने के उपलक्ष्य मे भेट । . “च 





१००) ₹ु° श्री को. गजराजजी बोकडिया, सेलम | 


प्रपनी सुपुत्री सौ. का. मंजुकुमारी का शुभ व्रिवाह वि 
 ६-२-१९९१ को शा. लक्ष्मीचन्दजी सोकला ऊटी वातो 
सुपुत्र शरी महेनद्रकुमारजी के साथ सम्पन्न होने कौ ष 
मेमेट।.. ` | 


| 


॥ 


९० श्री मगनलालजी रूनवाल, रतलाम 


पृज्य पिताजी श्रीमान्‌ हीरालालजी रूनवाल वआ व 


का १५-१-१६९१ को . दिवंगत होने से उनकी 4 
स्मृति मे भेट । 





.५१) ₹० श्री रेशचन्दजी जैन, श्रलीगदु रामपुरा, हाल मुकाम + 
| गुजरात . छ ` 
नवीन गृह भ्रवेश एवं कुम्भ-कलश रखने तथा ॥ 
२९-१-१९६१ को महामंत्र नवकार के २.४ चन्टे श्रखण्ड 4 । 
॑ कयि जाने के उपलक्यमें ट): ` | 
। ५१) २० श्री एच. रिकिवचन्दजी संचेती, काचीपुरम्‌ 
पने सुपुत्र चि. विमलकुमार संग नि्मलाकुमारी | 
9 इलराजजी पारिया, पैरनामल्लर्‌ क शुभ विव 
उपलक्ष्यमे सेटः । ` १ 


री चन्दनवाला महिला मंडल, विजापुर 
शरी लक्षमीचन्दनी म. सा. कौं पण्य स्मृतिमें भेट ।. 


श्र पुखराजजी केशरीमलं 
` चि. मंगला. ( 





५१ ) ०9 


५१॥. 9 दि ॥ 
४ र जी पितलीया, पाढरकवड़ा 
शती पुलराजजी पितलीया) एवं ति. 


° साच, १९९१ 
----- ° ७७ 
ऋ =: 
ध (सुपुत्र वाद्रूलालजी मुणोत भंडारा निवासी) का , 
वाह्‌ दिनांक १६-२-१९९१ कौ होने के उपलक्ष्य मे भट । 

५१) ₹० श्री कंलाशचन्दजी श्रशोककुमा रजी बोहरा, भवानीमंडी 
परासली तीर्थं ध्वजारोहुण महोत्सवः २ ३ फरवरी, १९६१ के 
ग्रवसर पर्‌ भवानीमण्डी से ्रायोजित पद-यात्रा के सानन्द 

सम्पन्न होने कौ खुशी मे भेट । 

५०) ० श्री प्रेमचन्दजी धूपीया एवं डं. मोहनचन्दजी जैन, रायपुर 
(फालावाड) 


पू. श्री पूनमचन्दजी साहब धूपीया के ६६बे जन्म दिवसं 
२-२-१९९१ को होने के उपलक्ष्य में भेट । 


९५ 
( 
नि 
2 
© 


श्री पुखराजजी वेताला, वागलकोट ¦ 

श्रीमान्‌ नेमीच॑न्दजी बेताला का ७८ वषे की श्रायु में दिनांक 
२६ जनवरी, १६६१ को सुबह १०.४० मिनिट पर निधन हो ` 
गया, उनकी पुण्य स्मृति मे भेट । 


३१) र० श्री छीतरमलजी महावीरप्रसादजी जेन, बजरिया, 
सवार्ईमाधोपुर 
श्री मुकेशकुमारजी सुपुत्र श्री महावीरप्रसादजी जेन (पान 
वाले) का तिलक का दस्तूर दिनांक ३-१२-१६६० को हणा, 
इस खुशी मे भेट । 


श्रीमान्‌ ठाकर सीतारामसिही दरवार, भवानीमण्डी 


श्री कैलाशचन्दजी ग्रशोककुमारजी बोहरा हारा भवानीमण्डी 
से परासली तीथं को आयोजित पद-यात्रा समारोहं सानन्द 


` सम्पन्न होने की प्रसन्नतामेभेट। ` | 
२१) ₹° श्री सदनलालजी धग ““्याख्याता'” बोहेडा, चिततोडगढ़ 
, ` अपनी सुपुत्री सरोज के विवाहोत्सव के उपलक्ष्य मे भेट । 

२१) र श्री रमेशचन्दजी शर्मा, एडवोकेट, भवानीमण्डी `. 
पदयात्रा आयोजक भाई कौलाशचन्दजी ५ ५ १ 
भवानीमण्डी . एवं उनके परिवार जन की परासली तीथं मं 
आयोजित भव्य समारोह में श्री संघदारा सम्मानित कर 
एवं मात्यापणं करने की प्रसन्नता मे भेट । 


61 
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२१) .₹० श्री माणकचन्दजी बोहरा, श्रध्यक्ष जहिसा प्रचार समिति 
` पंचपहाड, भवानीमण्डी 


भवानीमण्डी से परासली तीथं पदयात्रा श्रायोजकं वनु 


श्री कंल्ञाशचन्दजी श्रशोककुमारजी बोहरा एवं उनके परिवार्‌ 


जन को परासली ध्वजारोहण समारोह व समाज द्वारा 
माल्यापणे सम्मानित क्ये जाने की प्रसन्नता में भेंट । | 
११).९०. श्री राजेश मेहता, दुं । 
श्री सूरजमलजी मेहता कौ पुण्य स्मृति मे भेट । 
११) ₹० श्री राजकुमारजी श्रात्मज श्री वागमलजी वुःण्डल वोहरा, 
- भवानीमण्डी 
भाई कंलाशचन्दजी अशोककुमारजी बोहरा भवानीमण्डी दारा 
, आयोजित अनुपम पद-यात्रा समारोह सम्पन्न होने की प्रसन्नता 
मे भेट । 
सम्यन््ञान प्रचारक मण्डल को भट 


शरी चन्दनवाला महिला मण्डल, विजापुर 
श्री . लक्ष्मीचन्दजी म. 
लिये भेंट । 


१५०१) `₹० र 
सा. को पुण्य स्मृतिमे जीव दयाके 
स्वाध्याय संघ को भेट 


. श्री चन्दनवाला महिला मण्डल, विजापुर्‌ 
शी लक्ष्मीचन्दजी म. सा. की पुण्य स्मृति मे सेट । 


५१) ०. 


साहित्य प्रकाशन हेतु सहायतां ` 
श्रीमान्‌ उगमचन्दजीं कल्याण 


५०१) ₹० . 
साहित्य प्रकाशन हेतु भेट । 


चन्दजी मुणोत, मद्रास 


५०१) ₹० साहित्य प्रकाशन को 


भ्राजीवन सदस्यता हतु 
३९१. श्री पदमचन्दजी ललवानी, पाली 





» माच, १९६१ | 
श इल रत्न गजेन्द्र गशिभ्यो नमः ६. पि 3835 
गुरं हस्तौ के दो फरमान । ` 

सासाथिक स्वाध्याय महाव ।। 


लभंति विमला. भोए 

लभति सुर सपैया ? 
लभति पन्न मित्ताशि, 

एगो धम्मो सु दृल्लहो ! ! 
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रतनलाल सी. बाफना 
- वेल्स 


““नयनतारा'' सुभाष चौक जलगांव 
फ़ोन न. ३९०३, ५९०३, ७३३२. 
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यह्‌ शरीर नौका रूप है, जीवात्मा उसका नाविक है श्रौर 
संघार समुद्र हि । महूषि हस देह रूपी नौका के हारा संसार-सागर 
को तैर जाते है । उत्तराध्ययन 2३/83 
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“जिनवाणी" का विवर 


. प्रकाणन स्थल 
. प्रकाशन्‌ की ग्रवधि ` ` 
. मूद्रक कानाम्‌ 
राष्ट्रीयता 
पता 
. प्रकाशक का नामः 
राष्टीयतां 
पता 
. सम्पादक का नामः 
राष्टीयतेः 
पता ` 


~ ~) ~=. 


श्ट 


। क. 
६. स्वामित्व । 


म चैतन्य मलं ठंदो 
कसती हुं कि मेरी ग्रधिकतम 
विवरण सही 


दिनि १-३-६१ ` 


[ नियम संख्या =| 


: जयपुर 
: मासिक 

फरण्डूस प्रिण्टसं एण्ड स्टेशनसं 
: भारतीय 


५१ 


जौहरी वाजार, जयपुर-रं 

: सम्यश्ञान प्रचारक मण्डल | 
 : भारतीय 

: बापु बाजार, जयपुर-३ 1 
: डां० नेन्द्र मानावत, डां० गता भानाव 
: भारतीय । 


: सी-२३५-ए, दयानन्द सार्थ, तिलक नगर 
जयपुर ` 
`: सम्यरजञान प्रचारक मण्डल, [पारमाधथिक स्थ 
बापू वाजा जयपुर्‌-३ 


म॑ती,"सम्यग्लानं प्रचारक मण्डल, जयपुर धा 
जानकारी एवं विश्वास के मरनुसार उप 


[ चैतन्य ढदंडा | 
प्रकाशक 
पत्री, सम्यग्ज्ञानं प्रचारक मण्ड 
जयपर #: 





क 


च 0९5६ (0111/011/116/115 [10/77 : 


















जेन जगत्‌ को शान बाल ब्रह्मचारी महामहिम 
श्रध्यातम प्रेरक पुज्य श्राचाथे प्रवर 
श्री १००८ भरी हस्तीमलजौ म. सा. के संथारामरण 
पर श्रद्धासुमन भ्रपित करते हैँ 


102२ 5411504 (770# 79 0९/7९ | 
1२214111 1२4710४ | 
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क तोम हमार व्यावार हं 


जिनवाणी 


| मंगल-मूल, धमं 7 मंगल-मुल, धमं की जी जननी, शाश्वत सुखदा, कल्याणी + 
द्रोह, मोह, छल, मान-मदिनी, फिर प्रगटी यह्‌ (जिनवाणी' ।! 








। भानद सम्पादक ,: 
डां० नरेन्द्र भानावत, एम.ए..पी-एच.डी. 





सम्पादन : 
डं० (श्रीमती) शान्ता भानावत 

एम.ए., पौ-एच.डी. 
संस्थापक : 





श्री जैनरत्न विद्यालथ, भोपालगढ़ 





(~~ > ` | तष 
पपोष जीवना सम्यग्नान प्रचारक मण्डल 


बापु बाजार दुकान नं° १८२-१५३ के ऊपर 
जयपुर-३०२००३ (राजस्थान) 
नगर-रह्‌--चवंक-पउसे, . | फोन : ५६५९६७ 
॥. चदे सुरे समुदह्‌-मेरुम्मि । सम्पादकीय सम्पकं सूत्र : 
| जो उवमिज्जड्‌ सययं, . | सी-२३५ ए, दयानन्द मि? तिलक नगर 
तं संघगुरणायरं वंदे ॥ जयपुर-३०२००४ ( राजस्थान ) 
श फोन : ४७४४४ 
नन्दीसूत्र 
५ भारत सरकार हारा प्रदत्त 


| नगर, रथ, चक्र, पद्‌म, चन्द्र, सूयं, रजिस्ट्रेशन नं० ३९५३।५७ 


समुद्र ओर मेरु की जिसे उपमां दी | स्तम्म सदस्यता ‡ १००९ ९० 
भाती है, एसे गुणाकर संघ कीरे संरक्षक सदस्यता : ५०१ न 
सतत स्तुति करता हं । श्राजीवन सदस्यता : देश मे २५१ ₹° 











== श्राजीवन. सदस्यता : विदेश मे ७५१ ० नी 
प ` || त्रिवर्षीय सदस्यता : ५५२० , ॥ 
भ्राचायं >= | 
य पद चादर महोत्सव श्रक क 
अगस्त, ९९६ मद्रक : ४ ( 
बीर निर्वाणा सं० २५१७ | फेण्डूत परिण्डत्‌ १ < 
श्रावण), २ न ०२००३ 
) शर्त र त = < न्त 
1 नहीं कि लेखकों के विच 
§ षन * ` अक्र : 5. । ~ ) 





ग्राचायं भगवन की सद्‌ शिक्षाश्रो का 


पालन करे 


रत्नवंश के मूलपृरुष एवं पूरव श्राचांयं : भंडारी श्री सरदारवंदजेन , ॥| 


ग्रनुक्रमणिका 


[] प्रवचन। निबन्ध [] 


:. आचायं श्री हीराचंदजी म. सा 


--= 


५ का | 
ग्राचाय श्री हीराचंदजी म-सा. क | 


परिचय : संकलित ६ | 
उपाध्याय श्री मानचन्दजी म. सा. 
का परिचय | : संकलित म (२ 
संघ-सेवा मे सक्रिय रहे : श्री जगदीशमल कुम्भट १५. 
वर्षावास-सन्देण : प्राचाये श्री ग्रानंद ऋषिजी म.सा. १७ 
दीक्षा का सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ ` : पै. र. मुनि श्रौ नेमिचन््रजी १६. 
द्रव्य का स्वरूप : प्रतिभा चौरडिया २ | 
उपनिषद्‌ में प्रयुक्त परमेष्ठि पद : डँ-साध्वी सुरेखा श्री  . ३४ 
सन्त-दशेन-यात्रा 
उदेश्य, स्वरूप भ्रौर प्राचार-संहिता : जयदीप । ३७ 
क्या साथेकता है चातुर्मास की ?. : अनीता मेहता नेकी' ४९ 
पशुश्रो का उत्पीड्न : हमारा मनोरंजन : श्री पत्नालाल मन्ध ˆ ` % 


[] प्रसंग/कथा। सक्ति [] 


भ्रम न.करुणा मे ससे प्रधि वक्ति है : श्री देवीचन्द भंडारी ( 
सामायिक की खुराक श्री अवकाश मूरात ३९. 
न. ५" 
बेटे, यह सव बदला जा सकता है : मेरिड कोरीगन मेग्वायर ` ४० 
स्वृ्याग्रयश्नासः : श्रीःलक्ष्मीनन्द जैन ८ 
{ श्राचाये पद चादर महोः । 
५ । त्सव [] | 
समारोह-विवरण व शुभ कामनाएं 1 । "प 


~} श्रकेक्षण रिपोटं | 1, | 


श्री भधर कुशल धरमबन्धु कल्याण कोष 


वष १६८६ व १६६० 


,, ` : संकलित ` ^, 4 
त [] कविता [] . 
य ग्रनमोल हमारा श्री गौतम मुनि ८ 
क 
ध 1 €. 
पशु-पक्षौ है मित्र हमारे ~ | 
द ह्‌ । | य भानावत 1 
4 ह्‌ ह 1 
। 8 [1 स्तम्भ [] ` . ॥ 
ग्रपनी बात : संघ कौ सदा ंँ ८ 
यता डा. नरेन्द्र भानावत 1 


। १ 
साभार प्राप्ति स्वीकार ` संकलित 4 


१ 
`: मंत्री, सम्यण्ल्ञान प्रचारक मंडल १९ 


श्रपनी बात 


संध कौ संदा जय हो | 





[1 डँ. नरे भानावत 


श्रमण-परम्परामें धमं संघ का बड़ा महत्व है । तीर्थकर लोक-कल्याण 

। कौमभावनासे ध्म॑संघ की स्थापना करते हैँ । संघ को (तीर्थ' कहा गया है । तीथं 

वह है,.जौ भव-सागरसे तिरने में-तारनेमें तीर का काम करे। इस धर्म-तीथं 

के ४्श्रंग है साधु, साध्वी, श्रावक ग्रौर श्राविका । भगवान्‌ महावीर नै जिस 

| धमं की स्थापनो की, उसकी परम्परा प्राज भी श्रविच्छिन्नरूपसे चली श्रा रही 

। है) इतिहास इस बात का साक्षी है कि महावीर के वाद जैन संघ कई गण, गच्छ, 

। सम्प्रदायो मे विभक्त हो गया, पर यह तथ्य है कि इन सबकी परम्परा मोटे तौर 
पेम्राजभी श्रस्तित्वमें है ग्रौर श्रपना प्रभाव बनाये हृए हे । 


स्थानकवासी परम्परा म आचार्यं कुशलो जी एक प्रभावशाली प्राचां 

हए है । वे रत्नवंश के सुल पुरुष माने जात है । इस्दी के शिष्य श्री गुमानचन्दजी 
म०.रत्तवंण के प्रथम प्राचार्य हए, पर इन्दने अपने नाम पर नही, प्रपने प्रतापी 
शिष्य श्रौ र्नचन्द्रजी म. सा, के नाम पर श्रपनी परम्परा चलाने क संकेत दिया । 
ह परम्परा श्राचायं -रतनचनद्र म. सा. कौ सम्प्रदाय के नाम सँ विस्यात ह । 
इस परम्परा मे सप्तम श्राचायं श्री हृस्तीमल जी म.सा. हृए, जिनका र 1 
१९९१ को निमाज मेँ संथारापू्वक समाधिमरण हौ गया । न्दो य श 
ष्टम पटुषर के रूप मे चाथ श्री हीराचन््रनौ म. सा. को मनोनीत (कया, 
भिका भ्राचायं पद चादर महोत्सव समारोह चतुवि 
१९९१ को जोधपुर में उताहं वातावरण मे सम्पन्न हा । 


संघ मात्र समूह का नाम नहीं है । संघ एक शक्ति है, प्रेरणा है जिसके 


क्ल ्तियां 

माध्यम से संगठित रूप से आत्म-कल्याण ग्रौर लोक-कल्याण की विविध प्रवृ 
पमन होती है। इस संव का शास्ता, नायक च 
परमेष्ठि में तीसरा स्थान दिया गया-है । घ्राचाय, 


६ च 
५ पक्ष है, जिसकी शीतल, मधुर छाया ममाग्‌ 


पृथ्वी पर चलता-फिरता 


ध संघकी साक्षी मे २ जून, 


-राचार्य' कहा गया है, निसे _ 


दर्शन मे समाज फलता- । 





द धर्मम "संव शरणं गच्छामि" कट्‌ कर संघ की शरण मे त 
त गई दै ॥ जेन मा ४ र स 
उसे नगर, रथ, चक्र, कमल, चन्द्र, धुव, सुद प क है शोत 
^ 0. १।॥ 
मरे पड़ हँ, सम्यन्‌ दशेन रूप सडक दै ग्रौर श्रखण्ड = न्न्य अ 1 
ठेसा ५ है, जिसमें म १ त , ॥ 6१ 3 2 ॥। 
सुद् सम्यक्त्व रूप परिधि ट। ४ अ = रूप मगल नाद निः 
फट्राती है, तप-नियम रूप घोडे ० लि पर स्थित हो कर्म 
छ ९। स = ५ ^ ¢ रूप जिसकी पृषु 
रूपी कोचड प्रर जल से उपर उठा ६ युकरों हारा परिषि 
है, सदाचार रूप केशर (पुष्प पराग ) है.जो श्रावक ५ मधुकर १ क 
है, जिनेन्रूपः सूयं किरणों के स्पशसे जो स्फुटित है, भमण ह १ 
पत्तं है । संघ एेसा चन्द्र है, जिसमें तप-संयम रूप मृग लांछन है, ० 
रूप जिसको ज्योत्स्ना है, संय एेसा सूयं है, जो चान ७ त ^ ौर मरा 
सम एेसा समुद्र है, जिसमे वैं की लहरं उठती रहती है, जो अरुः ६. द 
शील है, विस्तृत रौर गहरा है। संघ एेसा मेर पर्व॑त है, जिसकी दिनि 
वचर पीठिका दै, ग्र्सादि थणो कौ स्वणे-मेखला है, इन्द्रिय-दमन ् प 
रूप स्वणं शिलां है, संतोष रूप नन्दन वन है, जिसमे जीव दया 

कन्दरा ह, शुभ प्रवृत्ति रूप सतत परवाही करने है,  गुणधारी मूनि रूप कल | 
` हैःजो धमं रूपफल से युक्त हे, श्रेष्ठ ज्ञान रूप जिसकी चूलिका है । 

संघ को दी गई उपयुक्त उपमां 

नेतृत्व मे संघ क म निरन्तर वृद्धिमान हो, 
श्री हीराचन्दजी म. सा, एवं उपाध्याः 
प्रभिनन्दन श्रौर संघः के कल्याण कौ मंगल 


नदीं ं ह) ग्रा 
इन्हा भावनाश्रों के साथ श्रष्टम 1 
य श्री मानचन्दजी म. सा.का 
कामना । 


श्र 1 
गुण-निष्पन्न हे । ये गुण श्राचार्थ ॥| 





र ड्डे % 

व्यवस्था से मनुष्य का मन मजनूत होता है । राज्य-व्यवस्था 
नोर पर चलती है, उसमे मन बदला नहीं जाता । लेकिन धर्म" इ. 
9 दिशो दिमाग कौ वसती वह परेम से चलती है । ^ 
. नियम स्वेच्छा से पालन कयि जाते है|. ` ˆ “" 


` अ्राचायं भर हृस्तीमलजी म.सा, 





श्राचायं भगवन्‌ की सदशिक्षाग्रो 
का पालन करें! 


[] ्राचायं श्री हीराचन््र जी भ० सा० 





प्रनन्त ज्ञान के धारक श्ररिहन्त भगवन्तो एवं मोक्ष पद के साधक संत 
भगवन्तो के श्री चरणों मे वन्दन | । 


धमंप्रेमी बन्धुभ्रो ! शीलत्रती माताश्रो-बहिनो । । 


तीर्थकर भगवान महावीरं प्रभुने किसी वस्तुको समभन के लिये चार 


निक्षेपो का कथन कियादै। वस्तु क्याहै? कंसी है? उसका भ्राकारुप्रकार 
व्या है.? उस वस्तु कौ उपादेयता कितनी है ? वह वस्तु किन गणो से युक्त है ! 
इस परिज्ञान के लिये प्रभु ने श्रनुयोगं द्वारः सूत्र मँ चार प्रकार कै निक्षेप बताये 
ह । वे है -नाम, स्थापना, द्रव्य ग्रौर भाव । 


नाम निक्षेप- वस्तु किस नाम से पुकारी जाती है ? किस नामसेसमभी 
जाती है ? वस्तु जिस नामसे पुकारी या समभी' जाय, उसे नाम निक्षेप कहा 
गया । मानव, पशु, नरकवासी, देवगतिवासी श्रथवा वस्तु के रूप मे यह्‌ मकान 
है, यह्‌ दुकान है, इस तरह श्रलग-प्रलग नामों से व्यक्ति या वस्तु का कथन किया 
नाता हे, उसे नाम निक्षेप कहते है । 4 


स्थापना निक्षेप- वस्तु कौ पहचान उसके प्राकार से ९ । ( 
वस्तु की पहचान हो, उसे स्थापना निक्षेप कहा गया । स्थापना 0 
रोती है-एक सद्भाव स्थापना श्रौर दूसरी प्रसद्भाव स्थापना, । श्रादिका 
उसके दो सींग, दौ श्रँखे, एक मुंह, एक गदन, चार १ ध है 
निचण सद्‌ भान स्थापना है । दूसरी तरफ बच्चे जते लकीर ौ व्या करती दै? 
यह्‌ जमीन मेरी है । वहितैः जैसे शीतला माता बनाती स तं 
वारपांच पत्थरों पर सिन्दूरटीको लगाकर श्रथवा माल ५ 
माता की स्थापना कर लेती है, यह्‌ श्रसद्‌ भावना स्थापना का 


मॐ ल 
भेन मवन, रातानाडा, जोधपुर मे & जुलाई 
े सृकलित । 


-- सम्पादक 


पना लगाकर शीतला ` 


त १६९१ को दिये गये आआाचायं श्री कै प्रवचन ` 


1, 
| 
|| 


० जिनवार्‌ | 

` द्रव्य निक्षेप-तीसरा निक्षेप है - द्रव्य | ्रव्यके करूप कहे गये ६।। 
जिनमे गुणों का समावेश होता त श टिकते हैँ र द्र्य कहते है| | 
जिसमे गुण थे, हैँ प्रौर रहैगे उसे भी द्रव्य कहते दं । जसे- यह्‌ १ | 
पारी है। पारी है तो मिह की, लेकिन कहने मेँ श्राप श कहते है! | 
घीकीपारी। भलेही भ्राज इसमे घी नहीं रला जाता, भ्राज उसमें ग्राटा रष | 
हरा हे लेकिन कभी उसमे घी रखा जाता था, इसलिये आप उतेषीकी पा | 
कहते हैं । 


पहले ग्रमु श्रध्यापक था, ममक डाक्टर था, श्रमुक वकील था। बह 








थाक प्रयोग होता है वह भूतकाल कौ परिस्थितियों को लेकर कहा जा ह | 


है । कुच सविष्य के सम्बन्ध को लेकर कहे जात है। जं 1 
नाला है, भ्रमुक प्रधिकारी बनने वाला है। भ्रापकभी भावी विरक्त ग्रात्माभो | 
को हाथ जोड़ लेते हैँ । वह भले ही ्राज महाव्रती नहीं है, दीक्षा लेने कौ भावा | 
वाला हे, उसके सत्कार-सम्मान में कछ लोग एसे भी हो सकते हैजो पैर. | 
जय । लेकिन शास्तरकारों ने भावशून्य द्रव्य को वन्दनीय नहीं बताया । 

भाव निक्षेप चौथा निक्षेप है- भाव । भाव को वस्तु का मूलाधार 
कहते है । इसे प्राण भी कहु सकते हे । भ्राज हमे इसी वात पर चिन्तन करना 


ह =>? 
है । स्थानकवासी प्ररम्परा किसको ग्राह्य, श्रादरणीय श्नौर वन्दनीय मानती है ¦ 
हमारी परम्परा साधना के किस 


लक्ष्य को लेकर चलती है, इस पर विचार 
करने की जरूरत है । 


से-म्रमुक राजा बनो 


परम्परा मे बन्दनीय- हमारी परम्पराभे न नाम वन्दनीय है, त स्थापता 
वन्दनीय है ग्रौर्‌ न ही बिना 


ह धृए बाला द्रव्य ही वन्दनीय हे । यहां तक 
बिना गणं वाला प्राण युक्त शरीर भी वन्दनीय नहीं । श्राप पूगे कषर 
वन्दनीय क्या ? 


| 
| 
| 
| 
| 


लि नाम नत्दनीय है तो मह्ानीर नाम वाले भ्राज सैकड़ों हौ सकते है। 
शांतिनाथ, पाश्वनाथ, प्रादिनाथ ग्रोर नेमिनाथ नाम वाले.भी ग्राजदहैँ। ग्री 
न्‌. महावीर की माला फरते ह शां 


ह च श्राप 
तिनाथ प्रभु की माला जपते है, उसमे श्रा 
ताथकर्‌ भगवन्तो के गुणों ८ 


५ है 1 श्री 
कास्मरणंकरतेहैय 1 ? शास्त श्रौ 
नीति स्पष्ट कहूतौ है टे याकरेवल नाम क 


` गणा सर्वेत पूज्यन्ते, पितरवंशो निरर्थकः । 
। वासुदेवं नमस्यति, वसुदेवं न वैजनाः | 
पिता कितना ही श्रेष्ठ है, श्रीमन्त वन्दन यो 
गुण नहीं तो वह वन्दनीय नहीं है । ~ ५ 


ग्रो 


नीय है । र बृत्रमे यदिगुणदहैतो वह ब 


° श्मगस्त, १ ९९ १ 

[का 
न नाम पूजनीय है मरौर न ही स्थान पूजनीय है । भ्रगर स्थान धूजनीय 

होता तो फिर कोई भी स्थान ठेसा नहीं जहां से किसी न किसी ने सिद्धि प्राप्त 

नकीदहो । क्याभ्राप सार स्थान को पूज्य मानकर चलते? श्राप यदि स्थान 

को पूजनीय मानकर चलेगे तो पैर रखने तके का स्थान भ्रापको नहीं मिलेगा । 


६] 





गर स्गेभाम या निरवाणस्थली वन्दनीय होती तो शायद को भी स्थान सा 


शेष नहीं रहता जहां वेठने को जगह्‌ मिल संकरे । प्रापक या हमारे वैठने के स्थान 
को बात मेँ क्या कहूँ, सुई के नोकके ग्रगर भाग पर्‌ अनन्त जीव रहते है ` उतना 


स्थान भी मिलना कठिन हो जायेगा क्योकि प्रायंक्षत्र मे ठेसा कोई कणा नहीं 


बचा जहां से कोई न कोई सिद्धनहुश्रा हो । 


तीर्थकर भगवन्तो के जन्म स्थान, दीक्षा स्थान श्रौर निर्वाण स्थान 
वन्दनीय या पूजनीय नहीं रहे । भ्राज तो वहां सामान्य जन निवास करते है फिर 
संत-मुनिराजों की तो बात ही क्या ? जिस जगह श्राप वे है, यहाँ से भी सिद्ध 
हेए ह, प्राप यहाँ कंसे वैठे हृए हैँ ? 
मै श्रापसे कह रहा हूं कि प्रमु महावीर ते स्थल-स्थानया जड़ वस्तु की 
धना नहीं बताई, उन्होने जीव एवं गुण को ही महत्व दिया । जैसा कि कहा है 
श्ररिहृन्ताणं भ्रासायणाए---सिद्धां प्रासायणाए-.साहणं श्रासायणाए. 
' प्ररिहिन्त, सिद्ध, साधु इन सवका वणेन करने के बाद पृथ्वीकाय, ग्रपकाय, 
। भरभ्तिकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय जिसमे भी जीव हँ उसकौ श्रासातना भी 
। कमेवन्ध काकारण है क्योकि ये सब सचित्त हँ । शास्त्र मे स॒चित्त वस्तु कौ 
। भस्तातना का वर्णन भ्राता है, अ्रचित्त का नही । 
, , हमारी गुणपुजक स्थानकवासी परम्परा नाम को भी महत्व देती है- 
रव ! जवक्ति नाम कै साथ गुण जुड़े हों । इक्कीस भ्रप्रेल तक भ्राचायं भगवन्‌ 


(भ हस्तीमल जौ म० सा ) चाहे वे बोलते या नहीं बोलते, स बार. 
ही, कई एसे, भी भक्त थे जो १०८ बार वन्दन करतेथे। वहु वन्दन कव . 


प "-“? जव तक किव महापुरुष जीवित थे । श्रगर शकृति वन्दनीय ध 
भाप पाथिव देह को स्रग्नि समित करते ? श्रापने 1 तन कोभ्रागकेस 
५1 तो फिर वह तन वन्दनीय कैसे ? घर-घर म ्ाकृति लगा तेना स्थान 
प परम्परा नहीं है । की 
तीर्थकर भगंवन्तों ने जिन्होंने भरत क्षे मे य ध (6 ऊ चम 
पकानहीं गुणों का स्मरण दैतो फिर श्राचायैदेव ने त केतु ५ ति श्रथवा 
को चलाया । उनका गणो से तो स्मरण है, होना चाहिये किन्तु ग्रा ४ 
नन पूजनीय है, न वन्दनीय । - प्रमु महावीर का यह धमं शासन इव 


ौं मृ रख 
१ नेष तक कायम रहेगा । हम धर्माराधन करके उतके गुणो को कायम : (= 


स्थान विशेष के भूजन मात्र से गुरा कायम नही रख सकते । 


क 


= 


य 


(२४ 


५ ् | ५ जिनवां | 


गुणानुरागी बने हमे श्रपने लक्ष्य को समभ कर्‌ चलना होगा । द 
देखी साधे जोग से श्राप भटक सकते हैँ । प्राप ग्राचायं देव के भक्त ह दकष 
` श्रापका कर्तव्य है कि श्राप उनके जीवन से गृणले, गुणोके भ्रनुरागी गो 
श्राप एक भी गण लगे तो श्रापका कल्याण होगा । ` . + 
श्रापने देखा है श्रसीम वेदना मे .उस महापुरुष ने किस तरह शान. 
सहज रहकर समाधिमरण का भ्रादशं प्रस्तुत करिया । मरण जेसी वेदना के सप | 
कितनी ्रपू्वं शांति । सेवा करने वालों मे श्रावक भी थे । सबकी भावना दः 
वन्दन की बनी रहती । कोई जज है वह॒ भी लांइन मे, सेठ है वह भी लाइनमे। 
छोटे से छोटा श्रौर बड़ से बड़ा हर कोई दशंन-वन्दन को उत्सुक था । 
हमारा कतेव्य--हम प्राचार्य भगवान्‌ के सच्चे भक्त ह, इसलिये हम 
सबका कतेव्य है कि हम उनके गुणों को स्वीकार करे, हम उनको परम्परा | 
पालन करे । आचाय भगवन्‌ ने जीवनपयैन्त गणपूजा को सर्वोपरि महत्व द्र 
हमे उनका श्रनुसरण करना है । भ्रापने देखा दहै- जिस दिन से ्राचायेदेव।| 
संथारा ग्रहण किया, उसी दिन से हर रोज शीलब्रत के प्रत्याख्यान बिना कि | 
प्रेरणा के होते रहे ।. श्राप त्याग-तप का, ज्ञान-ध्यान का, सामायिक-स्वाधया 
का, निव्येसनता का, क्षमा का, सरलता का, सादगी का, समत्व भाव का विरता 
एवं प्राचरण करेगे तो उस महापुरुष के गुणों के प्रति स्रापका सहज प्रक 
बना रहेगा । 
¢ शरीर तो क्िसीका नरहादहै, न रहेगा । तीर्थकर भगवन्तो का ॥ 
शरीर नहीं रहा लेकिन “तिन्नाणं-तारियाणं” तिरने.ग्रौर तारने का मागं 
भी चल रहा है! भ्राचार्यैदेव का शरीर नहीं रहा, पर उनका सन्देश, ६ | 
` वाणी, उनके सद्गुण भ्राज है, सदा रहगे । श्राप श्राचार्येदेव के वचनो ६ 


० ध उनको सद्शिक्षाञ्रो पर चलेगे तो सच्चे र्थो मे श्राप 
ग्राहौ बन सकेंगे । प्राप भ्राचायं भगवन के श्रन है पको । 
ति उ ¶ के श्रनन्य भक्त है इसलिये ग्र 


चाहिये । ¢ न्ता पर चलकर भ्रादशं उपरि 














पते प 


[नोट-शरदधेय पूज्य प्राचार्य प्रवर श्रौ हीराचन्द जी म० सा०तेअ 


हमारे कतव्य बोध को जागत करने 


हमें की ष्टि से सैद्धान्तिक प्रा 
= त श कराया है । प्रवचन-ग्रालेखन मे सा 
-दोष ने 
है । रालेखन में कोई शब्द, पि लेखन में नुटि रह सकना स्वा 


क्ययाम्रंश चट गया हो श्रथवा 
भूल रह गई हो तो उसके लिथे 
_-नौरतत 
ग्रा 


~ ॐ 


लिपि से भ्रनुवा म 
प्रार्थी हू । इ 


¢ 


रत्नवंश कं सलपुरुष श्री क्शलोजी म. सा 
एवं पूवं घ्राचार्थो कौ संक्षिप्त जीवन-कांकी 


॥ म च 
{1 संकलन : भण्डारी श्रौ सरदारचन्द जन 


मूलपृरुष श्रौ कुशलोजौ स. सा. : 


नाम--श्री कुशलचन्दजी म. सा. 
८ स्थान-सेयें की रीयां (मारवाड प्रान्त मे पीपाड के पास) 
जन्म तिथि--विक्रम संवत्‌ १७६७, चैव कृष्णा तृतीया 
64 का नाम--सुश्राविका कानूदेवीजी 
पेता का नाम-- सुश्राव लादूरासजी चंगेरिया श्रोसवंश 
दीक्षा स्थान-सेठों की रीयां 
पिः सं. १७६४, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी 
द श सपुज्य श्री भूधरजी म. सा. 
स्वगवास स्थान--नागौर 
र ग ५ ==. 
सर्वास तिथि--वि. सं. १८४०, ज कृष्णा चद, तीन दिन के संगर कै सा 


व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं -गुरुभ्राता पूर्य रघुनाथजी म. सा+ गुरुभराता 
पूज्य श्री जयमलजी मः घा. ग्रादि के साथ 
विशेष प्रेमभाव रहा श्रौर इनके मौजूद रहते 
मापने पूज्य पदवी स्वीकार नहीं की । प्रमाद 
वर्जन, श्रादशं विनय ब्रादि प्रमुल विशेषताए थी । ` 


१. प्रथम पटर बाल ब्रह्चारी क्रिया उद्धारक पूय चां भी पमानः 


चन्दजी म. सा.-- 

जन्म स्थान- जोधपुर 

माता का नाम--श्रीमती चैनादेवीजी , 
पिता का नाम--श्री अबेराजजी लोहिया “ 
दीक्षा स्थान-मेडता सिटी प 


मेसरी' 





„| 





~<) 


| 
ष | ^ जिगबाह | 


दीक्षा तिथि--विक्रम संवत्‌ १८१८, मिगसर सुदी ग्यारस 
दीक्षा गुरु-मूलपुरुष श्री कुशलोजी म. सा. | 
ग्राचायं पद्-वि. सं. १८४० 

स्वगंवास स्थान-मेडता सिटी 

स्वग॑वास तिथि-वि, सं. १८५०, कारिक वदी श्रष्टमौ 


भमुख विशेषताएँ सुतीक्ष्ण प्रज्ञ, प्रद्भूत पारखी, क्रिया उद्धारक । 





दवितीय पटर बाल ब्रह्मचारी मुरय श्राचायं प्रवर पु. श्री रतनचंदजी म.सा, | 


जन्म स्थान कूडरगांवः (मारवाड प्रान्त मे) | 
जरम तिथि- विक्रम संवत्‌ १८३४, वैशाख सुदी पंचमी | 
माता का नाम सुधाविका हीरादेवीजी | 
पिता का नाम-सुश्रावक लालचन्दजी सा. बड़जात्या सराव्गी | 
गोद माता का नाम--सुश्चाविका गुलाबदेवीजी 
गोद पिता का नाम- नागौर निवासी सुश्रावक गंगारामजी सेठ रोसं 
दीक्षा स्थान- मंडोर (जोधपुर मे) , जि 
दीक्षा तिथि- विक्रम संवत्‌ १८४८, वैसाख सुदो पंचमी | 
दीक्षा गुर मुनिश्री लक्ष्मीचन्दजी म. सा. ` 

भ्राचायं पद स्थान- जोध 
श्राचायं पद तिथि-वि,. 

स्वगेवासे स्थान-जोधपुर सिहपोल मेँ < 

स्वगेवास तिंथि- वि, सं. १९०२, जेठ सुदी चौदस 

भमुख विशेषताः ति । 


`, कया-उद्धारक, परम तेजस्वी, निष्पृहता, गम्भीरता, 
शासन रसिक 


र मे प्राहुवा टाक्रुर साहब की हवेली 
सः १८८२, मिगसंर.सुदी तरसं 


दीक्षा तिथि-नि. सं. १८६२, फागण 
॥ के 


दी सात 71 काः बराथ 
गाव (बरक पर भ चु म, मेला का 


° श्रगस्तः १९६१ 





ल. । ६ 
छठे पटुधर बालक्रह्मचारी पुज्य श्राचा्यं श्री शोभाचन्दजौ मः स 


` दीक्षा गुर्‌ श्राचारयं श्री रतनचन्दजी म. सा, 


प्राचायं पद--वि. सं. १९०२, पापाद्‌ वदी तेर्‌, जोधपुर , 
स्वगवास-- वि. से. १६९१०, काती वदी एकम, नक्मौर 
प्रमुख विशेषताएं परम गर भक्त, विनय मृति, तपस्वी 


चतुथं पषटधर बाल ब्रह्मचारी पुच्य श्राचायं शौ कजोडीमलजी म. सा. 
जन्म-- किशनगढ़ 

माता का नाम--सुश्राविका बदनकँवरजीः 

पिता कानाम- सुधावक शम्भूमलजी सोनी श्रोसवंशः 

दीक्षा तिथि- वि. सं. १८८७ माघ सुदी सातम, ्रजमेर ` 


` दीक्षा गुरु--श्राचायं ध्री रतनचन्दजी म. सा. 
प्राचायं पद वि. सं. १९१०, माष सुदी पचमी, ग्रजमेर 


स्वगंवास-वि. सं. १६३६ वैशाख सुदी तीन श्रक्षय तृतीया", श्रजमेर 
प्रमुख विशेषताएं -्राकषैक व्यक्तित्व, बुद्धि की कुशाग्रता 


पचम पटुधर बाल ब्रह्मचारी पुज्य भ्राचायं श्री विनयचन्दजी म. सा. 


जन्म--वि. सं. १८९७, ्रासोज युदी चौदस, फलौदी (जोधपुर) 

माता का नाम--सुश्राविका रम्भावार्दजी 

पिता का नाम--सु्रावक प्रतापमलजी पुलिया श्रोसवंश' 

दीक्षा गुर--श्राचारय श्री कजोड़ीमलजी म. सा. 

भ्राचाये पद-वि. सं; १९३७, जेठ वदी पंचम, श्रजमेर 

स्वगेवास- वि. सं. १९७२, भिगसरर वदी बारस, जयपुर 

भुल विशेषा इस युग के श्रुत केवली, ज्ञान क्रिया सम्पन्च, उदारता, | 
वात्सल्यता | 


ध . ६ ६ १६. धपुर ^ ॥ 
भन्म--वि. सं, १९१४, काती सुदी पंचमी, कान परिः १८ ॥ 
माता क्रा नाम सुश्राविका पावतीदेवीजी , 1 
पिता का नाम सु्रावक भगवानदासनी छाजेड श्रौसवं चमी, जयधुर 
क्षा तिथि--ति. सं, १९२७, माघ शद पचमी वसन्त ब ५ च 





| 
। कि | 
“ (ननवो | 
(> रज ^ ॥ 

दीक्षा गुरु-श्राचा्यं श्री कजोडीमलजी म. सा. 
म्ाचाये पद-वि. सं. १६७२, फागण वदी ्राठम, प्रजभेर 


स्वर्गवास-- वि. सं. १६८३, सावण वदी श्रमावस (हरियाली श्रमावघर 
जोधपुर | 


प्रमुख विशेषताएँ -सेवाव्रती, सरल स्वभावी, क्षमाणील, विनयशील । 





७. सातवें पटुधर बाल ब्रह्मचारी पूज्य श्राचायं श्न हस्तीमलजी म. सा. 
जन्म-वि, सं. १९६७, पौष सुदी चौदस, पीपाड सिटी 
माता का नाम--सुश्राविका रूपादेवीजी 
` पिता का नाम-सुश्रावक श्री केवलचन्दजी बोहरा “ग्रोसवंश 
दीक्षा तिथि वि. सं. १९७७, माघ सुदी दूज, प्रजमेर | 
दीक्ना गुरु-श्राचारयं श्री शोभाचन्दजी म. साः : 


भराचाथं पद-वि. सं. १६८७ वैशाख सुदी तीज श्रक्षय तृतीय 
जोधपुर, सिहपोल 

स्वगवास--वि. सं. २०४८ के प्रथम वैशाख सुदी ्राठम, दस रवि | 
संथारे से, निमाज 

भमुख विशेषताए-ध्यान मौन के साधक, श्रप्रमत्त जीवन, ग 

व्यक्तित्व, श्रसीम॒श्रात्म-शक्ति के धनी, युग 

ज ` सामायिक-स्वाध्याय के प्रेरक, सफल श्रतु 

~ इतिहास-निर्माता प 








समाज एवं सम्प्रदाय के विवादमें 
। 1द मे लड-फगड कर, 
कलह-कोलाहल कर यदि कोई द्वेष बावे, तो यह धमं 


ल्‌ 6 ॥ 
बात 1 को बात है भ्रात्मा को नीचा दिखाने की 


~ श्राचायं हस्ती 


रत्वंश के श्रष्टम पटुः पटुधर 

धद्धंय पृञ्य श्राचायं प्रवर 
भी हीराचन्दजी म. सा. का 
संलिप्त परिचय 





इस पृथ्वी पर प्रतिक्षण श्रनेक प्राणी जन्म लेते हैँ व 

£ णी जन्म लेते है, पर उनम से कुछ एसे 

व ५ नेसे : 

६ क ्रन्यान्य | प्राणियों कौ भ्रपेक्षा श्रपने गण-सौरम से जगत्‌- 

जातें । एेसीही व्रिल विभूतियों में श्राचाये प्रवर श्री हीराचन्द 
. सा. सचमुच एक सचेतन हीरे के समान महापुरुष ह । 


1 ४ ग्राज से ५३ वषं पूव "मरुधय के रत्तग॑त वीर प्रसविनी 
(4 ध रा पर विक्रम सम्वत्‌ १९९५ की चैव ष्णा ्रष्टमी को 
६ वान्‌ भरादिनाथ के जन्म दिवसः की पावन कल्याणक वेला में 
हु्रा । गौर वर्ण, दीं नेत्र, प्रशस्त ललाट, सौम्य कांति युक्त भाव श्रौर मन- 


मोहक श्राकृति से श्राङृष्ट होकर पिताश्री मोतीलालजी गांधी तथा मातुश्री 


मोहिनी बाई ने 
^ ने प्यार से श्रापका नाम हीरालाल रखा । यथा नाम तथा गुण 
२ स्वतः प्रकट होने लगे क्योकि बालक का जन्म एसी ही शुभ घडो सें 


4 पिता्री स्वयंभी धर्॑प्रेमी, धुन के ध 
त 4 व्यक्तिथे ॥ उनकी कतंव्यपरायणता 
स सुशोभि थत श्राचायं श्री विनयचन्द चान भण्डार श्रा 
तो स हो रहा है । संस्कारौ पिता 

की सरलं ह सदा टसु तथा न्द्र रहित स्वभाव वाली # मातुश्ची मोहिनी बाई 
कारणों ९.८ ग्रापको सहज रूप से भारम्मिक संस्कारों ही मिली । किन्दी 
प्रिय ग्रापका बाल्यकाल नागौर में बीता । बचपन से श्रापकी एक अत्यन्त 
भय लघु भगिनी के वियोग का श्रापके मानस १र ठेसा परमाव पड़ा कि श्राप 


सार से उदासीन हो गये । 


त .संयोगवश इस युग के महान्‌ 
ध प्रवर श्री हृस्तीमलजी म. सा. 


के कारण ही जयपुर क 
ज सुव्यवस्थित रूप 


वैरागी, गहन संय 
का साचिध्य भ्रापको 


नी, श्रत्यन्त गुरभक्तं तथा . 


ग के संस्कार भ्रापको सहज रूप से मिले ,. 


मी, श्रमणशिरोमणि "| 
को समय-समय पर `॥ 






॥ 


“ निना 
मिला । उनकी शान्त, सरल, वैराग्य रस में मीटीवाणी से भ्रापका वैरा 
बीज भ्रंकुरित हौ गया । सम्वत्‌ २०१३ में ्राचायं प्रवरके बीकानेर चा गर | 


मे येश्रीत 


० १ 9 


ते प्राप भ्राचायं प्रवर की सेवा म ज्ञान-ध्यान में लीन हो गये। आचा । 
भ्नापको खुब तराणा । हीरा श्राखिर हीरा था, तराशने. से क निखार ्रायाश्रौ | 
विक्रम सम्वत्‌ २०२० की काक्षिक शुक्ला षष्ठी को भरापक। जन्मभूमि पीपा | 
शहर भे श्रापने श्रपने को भ्राचायं भवर के चरणोंभेपुणंरूप से समित क 
दिया भ्र्थात्‌ भ्रापकी दीक्षा हो गई । 





| 


भ्ाचायं प्रवर के कठोर भ्रनुशासन एवं प्रगाढ देख-रेख मे श्राप मर्क | 
की भ्रोर बदृने लगे । जैनागमों के विशिष्ट अ्रध्येता पण्डित दुःखमोचनजी भ | 
से श्रापने जेनागमो, न्याय, दशंन, काव्य एवं व्याकरण का तलस्पर्णी ज्ञान प्राण | 
किया । निरन्तर ग्रध्ययन, विहार-चर्या श्रौर गुरुजनौ कौ सेवा ही शना | 
जीवन-चर्ा हो गई । कभी थकावट, सुस्त, ग्लानि एवं उपेक्षा प्राप भे तह 
देखी गई । श्रापकी लगन, सेवा, सौम्यता से गुरुदेव मन-ही-मन प्रमुदित हित | 
रहे । ्राखिर स्व. श्राचायं प्रवर ते एक दिन भ्रापको-ग्रपने ही हाथों से तिं | 
एक पत्र मे संघ के भावी ्राचायके रूप में मनोनीत कर दिया । उसी मनोनका | 
के कारण चतुविध संघ ने श्रापको प्राचायं पद प्रदान किया | 

भ्राचायं प्रवर श्री हीराचन्रजी म, सा व्या 
वक्ता श्रौर बुलन्द भ्रावाज से हजारों 
€ । भाप हिन्दी, संस्कत, प्राकृत ए 
पालन मे मी आप स्वर्गीय ग्राचायं 
एसे श्राचायं प्रवर संध भे भ्रनुशास 
संघ को भ्राशा 
दिनाक २२ श्रप्ैल 


ख्यान वाचस्पति, भ्रोजस्वी 
धोता के मन को ्रान्दोलित करने वाति 
वं ्रधेमागधी के विद्वान्‌ हैँ । निल संयमः 
भर के समान ही कठोर अनुशासनप्ि ह। 
त बनाये रखने मे समर्थं होगे एसी चतुर 
है । विक्रम सम्वत्‌ २०४८८ को प्रथम वेशाख शुक्ला तौव 
® {९९१ को भ्रापको श्राचाथं पदं से विभूषित किया गया । 
, + ` पिति रल शी हीराचन॑मी भ, सा, का पने गुरु स्वर्गीय भ्राचायं भ्र 
भी हस्तीमलजी म, सा, चच राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, मह 
वाद्‌ दि त मव 
सामायिक-स्वाध्याय के प्रचार मं प्रापने तन-मन से सहयोग दिया । युवकौ ¶ 
स्वाध्याय के लिये तैयार करन ओर मध्य प्रदेश महाराष्ट, कर्नाटक में सवाय 
सथ की स्थापना मे श्रापका पृं सहयोग रहा । ् 





भ्रापकी दीक्षा 
प्रवरके सान्निध्यं 
भोपालगढ, बालोत 


ह कै वादमात्र एके चातुर्मास कौ छोडकर प्रायः ब्रा 
ली ्रापका विचरण हप्र । श्रापके चातुर्मास पीपाड स 
रा, श्रहमदाबाद्‌, जवृधुर, पाली, नागौर, मेडता शर“ 


° श्रगस्त 
> ६४ 





जोधपुर, कोसाणा, जयपुर, सवारईमाधोपुर, व्यावर, श्रजमेर, इन्दौर, जलगांव 
मद्रास, रायचूर श्रादि-्रादि स्थानों पर हुए । भ्रापका क ८ ध 
चातुर्मास पाली में पूज्य गुरुदेव की सेवा मे ह्रा । ्‌ २०४७ का 


ग्राचायं प्रवर पूज्य श्री हीराचन्दरनी म. सा. मात्र ्रागमज्ञ. श्नौर पण्डित 


ही नहीं है, बल्कि सन्तो की सेवा-वैयावृत्य करने मे भी अग्रणी है । श्राणा है 
प्रापक नेतृत्व में जेन शासन प्रमृति के मागं परं भ्रग्रसर होगा । त 


ष शास्त्रज्ञ, ग्रोजस्वी वक्ता, भ्रध्यात्म योगी श्राचायं प्रवर को शतशः 
वन्दन | । 


(@।/1 () 





परेम ब करणा में सबसे श्रधिक शकविति हं 
(] री देवीचन्द भंडारी 


कौशल देश के राजा प्रसेनजितं अ्रपनी शक्तिशाली सेना कै 
सहयोग से भी डाक प्रंगुलिमाल को नहीं पकड़ सक । भगवान्‌ बुद्ध के 
पास जाकर प्रजं करने लगे कि प्रजा मेरे राज्य मे शरंगुलिमाल क्से 
तबाह होकर दुःखी है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने कहा--“मैन प्रेम व करुणा के बल से उसे पकड 
लिया है । चिन्ता मत करो । तुम उस पर प्रम श्रौर कर्णा करो तो 
तुम्हारे ्रधीन हो सकता है । प्रेम व करुणा के प्रागे वह भूक गया है । 
भपनी खूंखार वृत्तियां छोडकर मेरे पास बेठा है 1" 
. राजा प्रसेनजित की श्रांखें खुल गई । एक शासक के नाते माने 
बेठा.था कि सैन्य म्रौर शस्त्र बल से वदृकर श्रौर कोई बल नह ै। 
भ्राज उसे मालूम हुप्ा कि प्रेम व करुणा का मकाल दुनिया में कोई 
ताकत नहीं कर सकती । # 
राजा ने ्रगुलिमाल का बड़े 
कहा“ तुम्हारे भोजन, ्रावास भ्रा 
प्रत्यन्त विन्न भाव से श्रगुलिमाल ध 
चिन्ता न कर, मुभे प्रेम व कर्णा से वही नह, 
गया है 1 - भ 


रम से. अभिवादन किया, रौर उससे 
दि की व्यवस्था किये देता ह । ¢ 

बोला--“राजन्‌ ! श्राप 
गनौर भी सब कुछ मिल! 





श्राचायंश्री के प्रति 


मुनि "हीरा श्रनमोल हमारा 


(1 श्री गौतममुर 


शास्त्रज्ञ श्री हीरामुनिजी, सन्त तेजस्वी हैँ प्रभिराम । 
हस्ती गुर के भ्रंतेवासी, रत्न वंश के तिलक ललाम ॥ 


हंसमुख शान्त भव्य है चेहरा, वाणी भ्रति प्रियकारी है । 
भ्राया जो सम्पकं ्रापके, हुभ्रा प्रभावित भारी है॥ 


जड़ हीरा. का मोल करं सव, विकताहै बाजारोमे । 
सुनि हीरा" श्रनमोल हमारा, मिलता नहीं हजारों मे ॥ 


भाग्य श्रनूढा रत्न वंश का हीरा भिलारहै शुभकारी । 
शत अगम का ज्ञान खजाना, जिनके घटमेंहैभारी॥ 


वाणी मे रेसा जादू . है; जव वचनं सुधा वषति हैँ । 
श्रोता को भ्रातम के हित, इगित कर भान कराते है |! 


की मधु धारा से, जब तत्व बोध देते भारी । 
कहू 


॥ सब मिट जाता संशय, जो शंका मनमे धारी ॥ 
। शः भ्रोरं प्रश्नोत्तर, क्या सृबी से समभाते है । 
वल नात फिर दिल कौ कलिर्या, जब शासन का मम बताते हं ॥ 


| क सिन्धुं गुरुवर हस्ती से, पाया ्रापने गहरा ज्ञान । 
नत श्रगाध ज्ञान राशि को, धट गागर में दिया स्थान ॥ 
परागम ज्ञाता वने मुनिश्वर 
› करते चिर ं 
0 0 द चिन्तन श्रनुसंधान । 


, देते फिर जनता को ज्ञान ।। 


ङ 
५ धर्म तिश्लेषक, करते शास्र ज्ञान अवधान । 
५ शा ,निरालौ, महिमा जिनकी बड़ी महान्‌ ॥ 
सत हेतेषौ संयमी साधक, शान्त । 


जिन 
न क सन्त यशस्वी, श्रमण रत्न हो श्राप महान्‌ । 
हम सब जनता, “मुनि गौतमः" का यह संगात्‌ ॥ 


( 








परम श्रद्धेय उपाध्याय पंडित रत्न 
भी मानचन्धनी म. सा. का 
संक्षिप्त वरिचथ 





मरुधरा कौ वीर प्रसविनी -भूमि में भ्रनेक नररत्नो ने जन्म लेकर इस 
भरमि को महानता प्रदान कौ है । इसी सर्धरा कौ राजधानी सये नगरी जोधपुर 
भे प्रान से ५७ वषं पुवं एक तेजस्वी वालक का जन्म हृप्रा, लिन्द आज हम 
उपाध्याय श्री मानचन्द्रजी स. सा. के नाम से संबोधित करत है । 


भूल रूप मे भावौ के रहने वाले धरमप्रसी सुश्रावक श्रौ श्रचलचन्दजौ सा, 
तेवा जोधपुर में व्यवसाय करते थे । उन्हीं के घर सुध्राविका भीमती छोग 
वाईकीकुक्षिसे विक्रम सम्बत्‌ १९९१ मे माघ ष्णा चतुर्दशी को एक बालक 
ने जन्म लिया । वालक कै प्रारम्भिक लक्षण ही कुठ बता रहै थे । जैसी कि 
कहावत है "होनहार विरवान के होत चीकने पात ।' बचपन सै ही यह्‌ बालक 
सम्य, शात तथा धर्मामिमुख था । बालक का नामे मातचद्ध रला गया । धीरे- , 
धीरे बालक धाभिक संस्कारो की श्रोर उन्मुख होता गया । माता-पिता के 
 धामिक संस्कारो का योग तो सहज मिला ही था, इी बीच वि. सं. २०१८ 
भ॑प्राचायं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. का चातुर्मास जोधपुर मे दुध्रा । इस 
वातुमास मे मआापके संस्कारों को श्रौर प्रधिकं बल मिला । माता-पिता तो एक 
पार सक्ते श्रा गये कि इनकी रुषि निरन्तर संसार से उदासीन हो रही है । 

ष्ठी षरसे चलेन जायें । 


| माता-पिता ने समाने का वहतं प्रयत्न किया किन्तु धुनके १ 
है, वे भला कव उससे पीये हटते हैँ । यही हप्र । शरी प 
, ¬” लगन, गुरु-भक्ति, संसार के प्रति उदासीन वृत्ति से आपके परिजनों ने. 
पको दीक्षा की परनुमति प्रदान कर दी ।. 


योदशी को श्रपकी एवं स्व. 
थ जोधपुर मे श्राचायं प्रवर 
{ के वाद आ्रआाप परणं निष्ठा 
लक्ष्मीचन्दजौ म. सा. कौ 
के कठोर प्रनुशासन मे 


1 

| 

॥ 

¶ 

॥ 

ˆ“ 
॥1 

1 । 

॥ 


| 


भौ विक्रम. संवत्‌ २०२० की वैशाख शुक्ला त्र 
रौ > गमुनिजी म. सा. की भागवती दीक्षा एक सा 
रष मलजी म. सा. के साच्िध्य मे हुई। व 
रा ययन कौ श्रोर ग्रभिमूख हए । ` स्वर्गीय बड़ 

पमेश्राप रहै । उनके साच्निध्य तथा श्राचार्य तरर 





च्छ 


खे १४ ‡ ० जिनबार्‌ौ 


प्रापने गहन ग्रध्ययन किया । श्रध्ययन के साथ-साथ सेवा, तप, जप तथा | 
मे श्रापकी प्रारम्भ से ही रुचि रही । महीने मे पाँच उपवास भ्राप वर्षो सेके | 


श्रारहैदहैं। 


जब-जब भी प्रसंग आया, श्राप सेवा में ्रग्रणी रहै। स्व. कर | 
लक्ष्मीचन्दजी म. सा. एवं स्व. बाबाजी जयन्तमुनिजी म. सा. कौ प्रापने प्ल 


भाव से खूब सेवा की तथा इस कारण. से भ्रापको वर्षो तक जोधपुर | 
विराजना पड़ा । 


उपाध्यायश्री की वाणी मेँ मधुरता तथा स्वाभाविक गम्भीर वाणीतै| 
श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैँ। हजारों की जनमेदिनी में भी प्रापक वा| 
सहजता से सुनाई दे जाती है। भ्रप्रमत्त साधना, सादगी पूणे जीवन, क 
सहिष्णुता श्रादि भ्रापकी सहजवृत्तियां है । 


॥ 
| 


भरापने स्व, प्रवर्तक पैडित श्री बड़े लक्ष्मीचन्दजी म. सा. के शिष्यतः | 
जेन श्रागमों का गहुन प्रध्ययन किया । : संस्कृत, प्राकृत श्नौर म्र्थमागी 
के विद्वान्‌ बने । व्याख्यान-कला मे भी श्रापने पूर्णं निपुखता प्राप्त की । ग्र 


व्याख्यान भ्राध्यात्मिकता से श्नोतप्रोत होता है । आपके उपदेशों का प्रभाव 
भ्रसं तक रहता है । ॥. 1 





मापकता अधिकांश भ्रमण राजस्थान मे ही हमरा । राजस्थान के बह 
व चातुर्मास दिल्ली ग्रौर ग्रहमदाबाद हए । आपको मी उपाध्याय प ॥ 
नाक २२-४-१९६१ को विभूषित किया गया ए 


1 मेड़ता शहर, कोसाणा, श्रहमदाबादः, ॥ | 
ट, › जाधपुर, पाली, विजयनग ट्ण, दि 
मरौर व्यावर म चातुर्मास हृए त यनगर, हरसोलाव, गोटण, 


== 


एेसे शांतमना ्ध्यात्मयोगी पूज्य उपाध्याय श्वर को शतशः नमन । 
© © © 
नक 
` ज्ञानकावल होनेसेम स 
५ ष्य द्‌;ःख ६ मय 
काट सकता है । वृष्य दुःखम धघीरजसे स 





| [] श्री जगदौशमल कुस्भटे 
महामंत्र, भ्र, मा, श्री जैन रन हितेषी श्रावक संघ 





हमारी गौरवशाली परम्परा मूल पुरुष पूज्य श्री कुशलचन्दजी म. सा. 
से प्रारम्भ हुई । पूज्य भ्राचा्थं श्री गुमानचन्दजी म. सा. ने इस .परम्परा को 
प्रागे बढाया । महाप्रतापी-महायशस्वी पूज्य भ्राचायं श्री रत्नचन्द्रजी म. सा. ते 
विक्रम सम्वत्‌ १८५४ की श्राषाढ्‌ कृष्णा द्वितीया को भोपालगढ्‌ (बड़लू) मे 
२१ बोलो की मर्यादा कर क्रियोद्धार किया तव से हमारी परस्परा पूज्य 
भरी रत्नचन्द्रजी म. सा. की सम्प्रदाय के नाम से विस्यात हई । पुज्य भ्राचायं 
श्री हमीरमलजी म. सा, पुज्य भ्राचायं श्री कजोड़ीमलजी म. सा. पूज्य भ्राचा्यं 
श्री विनयचन्दजी म. सा,, पुज्य भ्राचायं श्री शोभाचनद्रजी म. सा. की .विमल- 
निमंल साधना से रत्नवंश कौ गौरव-गरिमा मे निरन्तर ग्रभिवृद्धि हई । युग- 
ष्टा, युगमनीषी महामहिम ्राचायं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. ने सामाथिक- 
स्वाध्याय, ध्यान-मौन एवं व्रत-नियम कै प्रति .जन-जन के मन में्रास्थाका 
संचार क्रिया । महान्‌ उपकारी, दिव्य-दिवाकर भ्राचाये देव कां उपकार हम 
हनारो-हजार वषं तकं नहीं भरूला,. सकते । जन-जन कै प्रारध्य ्राचायं देव 
९१ अप्रेल को निमाज नगर मे संथारा-संलेखना के साथ समाधि मरण प्राप्त 
पर देवलोक गमन कर गये, पर श्राचा्ं देवते संघ-व्यवस्था हैतु संघ नायकं का 
पं नर्ारण कर लिया था । । 


ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी, रविवार २ जून, १९६१ को सथं नगरी जोधषुर 
पवन धरा पर परम श्रद्धेय उपाध्याय प. रत्न श्री मानचन््रजी म. सा, 


१७६॥ कवरजी म. सा. एवं चतुविध. संघ के 
भुला प्रवतिनी महासती श्री बदनकं 0 


पवने साप्षिध्य मे श्रागम मर्मज्ञ पं. रत्न श्रद्धेय ° ८ 
नेश क शरष्टम पटुधर पर विधिवत्‌ प्रतिष्ठित किया गया । त 
भरसंग पर भ्राचा्थंकल्प श्री शुभचन्द्रजी म. सा, ८ घेवरचन्दजी 
भ चम्पालालजीं म, सा. के प्ाजञादुवर्ती बहृधरुत प॑ रल 
भ, (८ ॐ ६ < सा्लिध्य भी प्रास्त हमरा । 
भार ` ' वीर पुव” श्रादि सन्त-सती मण्डल का पावन 1 
२ महोत्सव कार्यक्रम श्रत्यन्त उमंग-उल्लास के साथ समन्त इ 
¦ के तुरन्त पश्चात्‌ 


^: व = प्रतिष्ठति होने 
एग विध संघ दासा श्राचायं पद पर 5 वर श्री ही राचच्धनी म. साः ने 
१ ष्टम पटुषरं श्रद्धेय पूज्य प्राचार्य भ्र ॑ 


५. 





द 


॥ 


० १६९ 1 9 जि तवां | ॥ 





अपने मांगलिक उद्बोधनमें संघ की गौरव गरिमा भ्रौर महिमा कावि 
विवेचन करते हए चतुविध संघ से श्रपक्षा रली कि हमें हमारे गौरवा 
ग्रतीत पर सन्तोष करके ही नहीं बैठना है श्रपितु संघ-व्यवस्था ग्रौर प्रनुश्| 
को श्रौर श्रधिकं पुष्ट बनाने हेतु पूण समर्पण भाव, सच्ची निष्ठा एवं प्रगाह र| 
से शासन-सेवा में सक्रियता से जुडना है, प्रागे बढना ह | 


श्रद्धेय पूज्य प्राचां प्रवर ने श्रपनी मर्यादानुसार सामयिक चिन्तत परल 
किया । श्रद्धेय पूज्य राच्यं प्रवर, परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर एवं 
सतीगण श्रपनी संयम-साधना के साथ स्व-पर कल्याण कामना रखते है, तेक्न। 
संघ व्यवस्था श्रौर श्रनुशासनः के सन्द्भं मे जितनी भूमिका हम श्रावक श्र 
श्राविका की रहनी चाहिये, दस परिपेक्ष्य मे भै विनम्र निवेदन करता ह| 
हमारे सुज्ञ भाई-बहिन संघ-सेवा-सोपान मे श्रद्धाभक्ति एवं ससपंणा भावपे। 
जुड़, संघ के संगठन को व्यापक रूप देने में श्रागे ग्रायें, संघके कारक्र | 

` प्रवृत्तियों भ्रौर गतिविधियों को संचालित करने में समय का भोग देकर र्ण | 
दायित्व निवैहन करें साथ ही हम र मेती, सहयोग का श्रादशं बनाए रख 
एक टीम भावना से एक दूसरे के पुरक वनकर काम करे, यह्‌ समय की पूरा 
है 1 हम संघ-सेवा मे सक्रिय रहैगे तो साधु-साध्वीगण भी निर्दोष संयम-साधना। 
सहज गति बढ़ा सकंगे । हः 





पूज्य आचाय देव के महाप्रया के पर्चात्‌ चतुर्विध संघ का उत्तराः 
रीर बढ़ा है] हमारे संघ भे साधु-साध्वी संख्या की इष्टि से कम हं, 9 | 
७ जून की राति को तरुण तपस्वी श्री कौलाशमुनिजी का श्रसमय ्रावर्ति 
देवलोकं हो गया । हम संकल्प पूवेक संघ-सेवा सोपान मेँ ्रपने आपो 


तो निश्चित रूपसे हमारा संघं अ 
स हमारा संघ अपने गौरवशा गीतं के श्रध्याय यं 
रायाम्‌ जोडुने मे सफल होगा । शाली प्रतीत 


क १ ॥ | 
संहित भें म्ाप-हम-सवकी गति निरन्तर बढ, इस शुभ भावना क \॥ 


- घोडों का चौक, जोध 











` लेखकों सेर । 
(र 0 न त 
° -जिनवाणो' मे जैन धर्म, दर्शं त ध ५ भरा र 
उन्नयन व सामाजिकं ज दशन, अध्यात्म, साहित्य एवं संस्कृति त, 
स्वना मौलि 7 जागर सम्बन्धौ रचनाएं प्रकाणित की जाती €। 
* रचना भेजते त एवं सक्षत ही । ` 1 । 
¦ उस प्रतिलिपि श्रपने तते । ४९ 
, स्वना वापस करना सम्भव नहीं । पास श्रवश्य रख लेवं । “` 
° रचना कागजं के 


(1 
हुई हो । र ५ स्पष्ट ्रक्षरो में लिखी हुई श्रथवा द 


व्षविाक्ष-सम्देश 





1 भ्राचाये श्र श्रानन्द ऋषिनी म. सा, 


` ्राषाढ़ पुणिमा से श्रमण-श्रमरियों का वर्षावास प्रारम्भ हो रहा है । 
पह एेसा प्रवसर .है जव चतुविध संघ एकत्रित होकर श्रात्म-कल्याण की 
साधना करता है । शेष काल में विचरण के पश्चात्‌ संयमी ्रात्मा्रों कौ जो 
्रनुभव प्राप्त होते है, मुमुक्षु प्रात्माभ्रों को उनका ग्रवदान वर्षावास काले 
प्रप्त होता. है । प्राध्यात्मिक-विनिमय, भ्रात्म-निरीक्षण, ्रात्म-लोचन श्रौर 
परात्म-शुद्धि का यह चातुर्मास्य दान, शील, तप, भाव रूप पुरुषाथं चतुष्टय के 
साधन का सर्वोत्तम प्रसंग है । यह्‌ अनवसर चतुविध संघ में मत्री, प्रमोद, करुणा 
रौर मध्यस्थ-वृत्ति का विस्तार करे, यही मेरा मंगल सन्देश है । 


हने की ग्नावश्यकता नहीं कि विश्व में हिसा वदु रही है-वलवन 
द्वारा निवल पर श्राक्रमण, समर्थं दारा श्रसम्थं का शोषण, बुद्धिमान दवारा 
निवुद्धिका कवन, क्रुटनीतिज्न द्वारा निरीह का श्रवमूलन एवं दलन श्रादि 
एसी विषमता हैँ जिनके कारणा व्र शक्तियों की अधिकाधिक विप्लवी होते 
जाने की सम्भावना है । एेसी दुःस्थिति मेँ जेन धमं शासन का दायित्व बढ़ जाता 
हे कि वहं श्रहिसा, संयम प्रौर तप का मागं प्रशस्त करे । 


केवल वर्जना ग्रौर पलायन धर्म-शासन के नीति-नि्देशक सिद्धान्त नही 


वन सकते । विधि श्रौर निषेध कै ` पारस्परिक द्वैत से ऊपर उठकर धमं कै . 


विषायी स्वरूप को ग्रधिक प्रभावी बनाना होगा ताकि हिसा भ्रौर 2 
पामन विमूढ श्रथवा निहत्था होकर व्यक्ति न खड़ा रहं जाथे बल्कि तेजस्विन 


„ अहिसा के रोज से उसका मुलमण्डल दीपित रहे । 


विश्व संस्कृति का संक्रमणकाल ` किती बहुत बडी प्राध्यात्मिक्‌ ( 
श भतीक्ष कर रहा है, किन्तु उसका श्रवस्षान क रताघरुण धु क्रिवा व 
नहीं होना चाहिये, विश्व के सभी धरमाचार्यो, राषटृनायकौ, १ 
पमाजगशरास्वरियों श्रौर सचेतन नागरिको का परम कतव्य ह रर वह 


ह ने मे श्रहिसा रौर 
शदष्ूता, सद्भाव या जैन ध दशन कौ १ ५ 1. गहराई 
विनार भे ग्रनेकान्त के बिना सम्भव नहीं । श्रतएव हम इस 


हिता को क्षति 
५ करना है कि श्रपनी धार्भिक सम्पदा ्रौर क रचना को 
पाये बिना किस प्रकार हम समतावादी.र्हििकि स तहै। । 
ˆ ¶क सशक्त, उत्पररक, स्वकायं श्नौर व्यावहारिक बना सक € 


। 
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[ 


“ भितवाौ | 
ग्रनेकान्त संकल्पित चित्त पूर्वाग्रह ग्रौर ्रहिसा समपित हद्यपरिग्रह श | 
ग्रधिष्ठान न बन जाय, इसके लिए सतकंता यह्‌ रखनी है कि हमारी थतौ | 
श्रौर करती में किसी प्रकारकाद्रतन भ्राने पाये भ्रथवा हमारे भ्राद श्रौ | 
व्यवहार प्रतिगामी न होकर अनुगामी हों । प्रादशे ग्रौर व्यवहार का विष | 
ही श्राध्यात्मिक श्राचरण को सन्देहास्पद बनाता है। 


* १८ 





= हमे यह्‌ कदापि नहीं सोचना है कि हम केवल एक सम्प्रदाय या श्रामना 
है बल्कि यहु चरिताथं करके दिखाना है कि हेम विश्व-मानवता के पुरो | 


= 


ह श्रौर मानवमात्र को मुक्ति के मुक्ताकाश में विचरण कराना ही हमार | 
धर्माचरण की फलश्रृति है । | 
यदि हम प्रतीत के इंतिवृत्त का ग्रवलोकन करें तो पा्येगे कि श्रा्र| 
म्र्थात्‌ ्रात्मा एक है" का उद्घोष करने वाला विशुद्धि-मार्गी जन-धमं द | 
सम्प्रदायुगत म्रभिनिवेश मे उल कर प्रपने संघीय चरित्र से ही नहीं, शरश | 
चरि से भी विचलित हो गया रौर हिसा ग्रौर दुर्व्यसन के महापंक मे फौत | 
मानव जाति को हम ्रहिसक एवं निव्यंसन बनाने में प्रसफल रहे । ्रब मूल्यगत | 
पुननिरीक्षण की श्रावश्यकता, को नकारा नहीं जा सकता । समय रहते याः 
. हमने श्ात्म-निवेदन कौ प्रक्रिया की उपेक्षा करके केवल परोपदेश को ही श्रा 
काथक्तम, बनाये रखा तो इतिहास हमे हाशिये पर छोडकर श्रागे बढ़ जायेगा । | 
, भ चाहता हूंकि इस वषं का चातुर्मास शआ्रात्म-निरीक्षणं का चातुर्मास कौ | 
तरात्मरलावा या तुष्टीकरण का नहीं । प्रकाशनं, सम्मेलनों संगोष्ठियों ए 
समारम्भो को शरपने कतेव्य की इतिश्री मान लेना समय की सार्थकता 
प्रेक्षा मूल्यक्षरण का द्योतकं होगा । 


विज्ञान ग्रोर तकनीकी विः 








कास की दुहाई देकर शाश्वत धाक मू 

५, अध्यात्मिक मान्यतां को नकारने वालो क चरित्र-हनन एवं भरतो | 

है त शता कर्‌ यवा पौड़ को निष्ठा, घृति मरौर सत्य की मरोर ले जि 
7 अह महानीर के मागं काश्रतुसरणा करे, पलायनवादी, सुविधाभी॥ 


नियतिवादी, भौतिकवाः शं 
९ दी का नहीं । जैन-धमं दं ~~ 
पहु चाये बिना । । जन-धमं दशेन की गुणात्मकता को 


“1 7 भरारधनां ही हमारे धरम-शासन का सर्वोच्च गौरव है। 
गुण १ युको नही खोना है क्योकि संख्या की ध 
जन-धमं दशंनने द भोर वही कारण हैकिग्रनादिकालसे 4, ॥ 
संव कौ म्रा श गुणात्मक के नाम पर समता नहीं किया । चु 
का प्रत्येक जैन व का सवेतोमुखी विकास हो श्रौर देश. 
ग्रनेकान्त-सम्मत ्ानास्यिचार श ऊट्म्बकम्‌' की भावना श्रौर श्र्हिसा 


पहचाना जाय, यही मंगलं भावना है । 





1 प. र. मुनि श्री नेमिचन््रनी म, सा. 


दीक्षाक्याहै, क्या नहीं? : 


समस्त प्राध्यात्मिके जगत्‌ में दीक्षाका वहत. बड़ा महत्व है । भौतिक 
ग्रथवा भोगमय जीवन से ऊपर उठकर त्याग, तप, संयम एवं वैराग्य के 
आग्नेय पथ पर प्ररोहण करना भागवती या म्राहती दीक्षा मानी जाती ह 
इस कारण दीक्षा केवल वैष बदलना नहीं, श्रपितु जीवन बदलना है। वेषतो 
एक बहुरूपिया भी.बदल सकता है । वह भी साधु कासा स्वांग रच कर 
लोगों को ्राण्चये मे डाल सकता है । परन्तु उसके पीछेनतो दीक्षाकी 
ग्रत्माहै,प्रौरनही दीक्षा का प्राण । बहृरूपिये कै द्वारा -दीक्षित व्यक्ति 
कोसी वेशभूषा मे सुसज्जित होने का उहृश्य लोगों को प्राश्चर्य-चकरित 
करके पसे वटोरना है । प्राध्यात्मिक जागृति श्रथवा श्रात्मिक उत्करान्ति 
जो दीक्षा की श्रात्मा है, वहू वहुरूपिये मे नहीं होती । भोगमय जीवन को 
स्ागमय जीवन मे परिवतित करना, इस दीक्षा का प्राण है, जो बहुरूपिये 


मे नहीं होता । 


गृहस्थ जीवन में बहुधा कमनीय, प्रिय, मनोज्ञ वस्व, सुगन्ध, भ्रलकार 

तथा भोग-विलास के रमणीय साधन श्रादि का उपभोग, संग्रह एवं ममत्व- 
वेक रखने की ललक-लालसा होती दै, किन्तु साधु-जीवन की दीक्षा लेने. पर्‌ 
स्म सवको भ्रन्तःकरण ` से-मन, बुद्धि, चित्त ग्रौर हृदय से छौडना पड़ता है, 
` सा सव भौतिक एवं भोगमय जीवन की कामना, वासना, प्रह॑ता रीर ४ 
पीठ दिखानी होती है । जो व्यक्ति श्रमण-दीक्षा या मुनि-धमं की 1 
पणे पर भी मन ही मन इन वस्तुश्रों को पाने कै स्वप्न संजोता 'रहता क द 
वस्तुप्रों को प्राप्त नहीं कर पाता श्रथवा इनकी प्राप्ति शक्य 
१। मन से इन्दं त्यागता नहीं, 
प बदलना है।१ । 
^ "यक्ते पिए मए लदधे विष्री कव्वड । 

-साहीरो चय्‌ भोए, से हु चादत्त बुच्च ।।'“ 

 बत्य-गंषमलंकारं इत्थीभ्रो सयणाणि य । 


म्रच्छंदा ५ ५ वुच्चद । ॥"“ + र 
| जेन मुजंति, न से चाइत्ि वृच्चइ 1 


उसका वह्‌ त्याग अथवा उसकी दीक्षा केवल, 


० 


8 


* २० ष लिना | 








जीवन को श्राध्यात्मिक विकास कौ तलहटी से शिखर तक पहाता | 
ही दीक्षा का लक्ष्य है । इसलिए शरीर ग्रौर शरीर से सम्बन्धित वसतु 
परपदार्थोँ पर ममत्व करना; शरीर, इद्धया, मन श्रादि को सांसारिकं विष 
भोगों मे तथा कामिनियों की काम कथाश्रों मे, सरस, स्वादिष्ट प्राहु 
कथाश्रो मे, भ्रष्ट राजनीति की निरर्थक चचश्रों मे, व्यर्थं की ग्रलक-म्तं 
की गप्पों मे तथा निन्दा, चुगली, सप्त दुव्येसन ग्रादि की रसिक विकथा | 
मे. लगाना, दीक्षा नहीं दीक्षा का स्वांग है । इसीलिए 'दशवेकालिक व 
में कहा गया है-साधक निद्रा को वहत प्रधिक महत्व न दे साथ ही हाः 
प्रहासकाभी त्याग करे, परस्पर विकथाश्रों मेँ रत न रहै, अपितु सव 
(स्वाध्याय, ध्यान, ग्रात्मसम्प्रेक्षण प्रादि) मे रत रहे ।'* 


“जो साधक प्रालस्य एवं प्रमाद से रहित होकर एकमात्र क्षमा श्रादि 

, दशविध श्रमणु-धम , मँ मन-वचन-काय-योग को नियुक्त (लगाये) रखता 
तथा ्रमण-धर् मे ही ग्रहनिश जुटा रहता है, वही दीक्षा (संयम) के त्तः | 
(उत्छृष्ट) श्रथं (परमाथ) को प्राप्त करता है ।*3 ` | 


` दीक्षा केवल मस्तक मु डाना नहीं, समग्र जीवन को मुडानाहेः 


इसलिए दीक्षा केवल मस्तक 
मृडाती ह । पर उन 








मुडा लेना नहीं । मस्तक तो भें 
मस्तक मुडाने के श्रथ ग्नौर उदेश्य का कोई बोध की 
` होता । मस्तक सारे शरीर का उत्तमाग कहलाता है । उसका मुण्डन हो जा॥ 
समग्र शरीर का, शरीर के समस्त श्रवयवों का, इन्द्रियो, मन श्रौर वचन 
मण्डित हो जाना है । भरथात्‌-तन, मन, वचन, "इनि ' एवं श्रंोपागौ ¶ 
भ्रात्मा श्रौर परमात्मा की सेवा मे, मात्मा के चिन्तन-मनन तथा ग्रासरहि 
एवं विश्वात्महित मे समपित करना, समता को समग्र पहलुश्नो से जीवत ॥ 





१ "न ~ क 9 र 
१. ४११ चह विगहाहि-इत्थीकहाए, भत्तकहाए, देसकहाए ।” 
५. ¢ ग ८ 
--भ्रावश्यक सूत्र भ श्रमण सू 
२. नद्‌ च त बहुभन्निज्जा, सप्पहासं विवज्जए । | 
।महा कहाहि न रमे, सज्जायम्मि रग्रो सया ||” 
| प ॥ म. १४६ 
< | --दशवैकालिक ग्र 
३. “जोगं च समणवम्मम्मि, जुजे ग्रनलसौो धुवं । । 


जुत्तो श्र समणधम्मम्मि, श्रटटे लहइ ग्रणुत्तरं ।।'” 


गाः (0 
--दशवैकालिक श्रः ८ 


° प्रगस्त, १९६९१ 
श ° २१ 
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प्रतिष्ठित करना हौ उत्त्ाग मस्तक का वास्तविकं मुण्डन है । कैशलोच 
(शिरोमण्डन) को ही मुण्डन मानने वालों कौ चेतावनी देते हए भगवान्‌ 
महीर ने कदा “नवि एण समणो ' केवल मस्तक गुडा तते 
भ्रमण (सम, शम श्र श्रम का साधक) नहीं हो जाता । मस्तकं मुडा तेने 
वाले को कोई मूण्डित-दीक्षित न समभ ले, इसलिए 'स्थानांग सुव्र' मे दस 
प्रकार के मण्डित का प्ररूपण क्रिया गया है-- (१) श्रोतेद्धिय-विषय का मुण्डनं 
करे वाला, (२) नेत्ेन्दरिय-विषय का मुण्डन करने वाला, (३) घ्राणेन्दरिय- 
विषय का मुण्डन करने वाला, (४) रसनेन्द्रिय-विषय का मुण्डन करने वाला, 
(५) स्पशनेन्धिय-विषय का मुण्डन करने वाला, (६ ) कोधे-कषाय का मुण्डन 
करने वाला, (७) मान-कषाय का मुण्डन करने वाला, (ख) माया-कषाय का 
पुष्डन करने वाला, (६) लोभ-कषाय का मुण्डन करने वाला श्रौर (१० ) 
मस्तक के केशों का मण्डन करने-कराने वाला ।* इन दस प्रकार कै मुण्डनों का 
निधिवत्‌ प्राचरण करने वाला ही मुण्डित ग्नौर दीक्षित कहलाता है । 





समता को जीवन मे रमाने पर ही श्रमण कहलाता है : 


पूर्वोक्त दस प्रकार के मुण्डनों को अ्रपनाने वाला ही पूर्ैरूप से समता 
काश्राराधक बनता है । पांचौँं इन्द्रियों के विषयों के प्रति ्रनासक्ति रौर 
कषायो पर विजय प्राप्त करना ही तन-मन-इन्दियो का~ श्रात्मा का समत्व है । 


इसीलिए भगवान्‌ . महावीर ने कहा--.समयाए समणो होड"उ (समता (श्रमता- 


५ 


शरीर शमता) से श्रमण होता है । ` 
समता कौ श्राजीवन श्राराधना ही सच्चो दीक्षा : 


फलिताथं यह हु्रा कि संसार की मोह-ममता श्रौर प्राक्त क 

करके समता (सम, णम, श्वम) की सतत श्राराधना करना ही सर व) 

। यहौ कारण है फ दीक्षा ग्रहणा करते समय जीवनभर के लिए. बह व 
जाती है- करेमि भते ! सामां" “--भगवन्‌ ! मै सामायिक ( 





` ९ उत्तराध्ययन सूत्र श्र. २५ गा. ३१ 


८८ सोडं = ड, 
२. (दस मुडा पण्णत्ता, तंजहा-सोईदिथ मुड जाव फासिदिय मु 
कोहुमृडे जाव लो ड, दसमे सिरमु ड ।“ 9 
४. 1. _ स्थानांग सूत, स्थान १५. भवर ७५६ 
` उत्तराध्ययन सूत्र श्र. २५ गा. ३२ 


` भ्रावेश्यक सूत्र में श्रमण सूत्र पाठ । 


,  " निना 
--------- 
योग) को स्वीकार करता हूं ' संमभाव कौ सतत साधना के लिए दीक्ष | 
साधक को इन्द्रिय, . मन, वचन श्रौर शरीरके साथ निरन्तर भावयुदध कर | 
पडता दै । उसे मन मे उठने वाले क्रोध, ्रहकार (मद, म्रभिमान), माया, 
मोहः. मत्सर, काम, लोभ, ्रासक्ति, ममत्व, प्रहुत्व प्रादि विषयभावो से छा | 
संघषं (युद्ध) करना प्रौर उन्हं रोकना होता है । इरया उसे बलात्‌ विषः 
वासनाश्रों की भ्रोर ले जाने के लिए उद्यत हौ, उस समय उसे सावधान रक 
संवर (निरोध) करने मे उटकर जुटना होता है । वाणी से निकलने ा। 
वचनो पर भौ भ्रनवरत चौकसो रखनी होती है; कहीं राग-द्रेष मोहक 
` क्रीधादि कषाय से प्रेरित, मद, मत्सर श्रौर स्वाथं से सने, श्रहुत्व-ममत्व से भरौ 
वचन न बोले जायें; ककंश, कठोर, निश्चयात्मक, हिसाजनक, छेदन-ेदा. | 
` जनक, सावद्य (पापयुक्त), मिश्र एवं दम्भवद्धंक उद्गार न निकल ज 
इसका श्रहनिश सतत ध्यान रखना पडता है । शरीर से होने वाली चेष्टाग्र | 
प्रवृत्तियों, क्रियाग्रों एवं कायेकलापों पर भी पूरो चौकीदारी रखनी होती है। | 
इन्द ही शास्त्रीय भाषा में मनोगप्ति, वचनगुप्ति ग्रौर कायगुप्ति कहा ग | 
है । इसी प्रकार मन-वचन-काय से सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने के लिए ईर्यापिमिपि | 


` भाषासमिति, एषणासमिति, भ्रादान निक्षेप-समिलि, परिष्ठापनिका, समिति 
ये पाच समितियांँ वताई गई है 19 | 


* २२९ 








इसीलिए पांच समिति ग्रौर तीन गुप्ति को शास्र मे श्रष्टपरवचनमाता 


कहा गया है । माता जिस प्रकार श्रपते शिशु कौ संकट,'दु:ख, खतरे शरा 
रक्षा करती है, उसी प्रकार ये अ्रष्ट्प्रवचन-सातायें दीक्षित साधु-साध्वीगए 
को मन-वचन-काय की 


गय = दु््वृत्तियों से, दु्चिन्तन से, दुरध्यान से, दुनेष्टश्र # 
& भनिच्छनीय व्यवहार एवं श्राचार-विचारं से रक्षा "करती ६ै। 
हता हो, पच समितिं से समित तथा तीन गुषियों से गु 8 
एन बाह्याभ्यन्तर तपश्चरण मे उद्यत रहे । इसके लिए प्राचा राग द 
^ नन, मन, वचन, इन्द्रिय श्रादि के साथ (१ 
साम है? पार्था या व्यक्तियों के साथ युद्ध करन घे तु $ 


व पडिवकमामि तिहि गु्तिहिमणुत्ीए क छ ह 
: समिएहि इरियासमिए ५ कयगुत्तीए, कायगुत्तीएु । पाडिक्कमामि, १६ 


> एसणासमिए डमत्तनिकतेवणा स 
उच्चारःपासवण-सेल चत्ल त सहाः कष(मए, श्रादाणमभंडमत्ततिकवं 
४ सेल ट्‌ सिघाणं परिहाणिया समिडए | 


अ 4॥ 
¬ भ्रावश्यक सूत्र में श्रमण र 


° श्रगच्त, १६६९१ „. २३ 
= 
विस ज्=--- =- 
सचमुच, दीक्षा इस प्रकार की ` मंगल 
क्रिया में परिणत करने को सद्वीथी है । समत्व-भावना (ग्राजीवन सामायिक) 
की भावना को ग्राचरित-क्रियान्विति करने के लिए दीक्षा प्राप्त साधक कौ 
क्या करना चाहिए ?, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ? इस सम्बन्ध मे 
(उत्तराध्ययन सूत्र" मे सुन्दर मागं -दशंन दिया गया है- वह्‌ (सामायिक चारित्र 
कौ श्राराधना-साधना मेँ तत्पर साधक) ममता से निवृत्त हो, निरहंकार 
ह, निःसंग (म्रनासक्त) तथा गौरव (ऋद्धि-रस--साता रूप गवत्रय) का 
त्यागी एवं त्रस-स्थावर सभी प्राणियों पर समभावी हो । वहु लाम श्रौर्‌ 
`श्रलाभमे, सुख भ्रौर दुःखम, जीवन श्रौर मरण मे, निन्दा अ्रौर प्रशंसा में 
तथा मान प्रौर प्रपमान में सम रहे । विशेषतः गौरव (पूर्वोक्त गवत्रय), कषाय, 
दण्ड (मन्‌-वचन-काया से क्रिस जीव को सताना) शल्य (माया-निदान-मिथ्या- 
दशेन रूप शल्य) एवं सप्तविध भय से निवृत्त हो तथा हास्य ओर शोक (चिन्ता, 
विलाप देन्य एवं उदासी) से दूर रहे तथा निदान (नियाणा= भोगावाच्छारूप 
फल प्राप्ति का संकल्प) से रहित होने का पुरुषार्थं करे । वह्‌ इहलौकिक 
प्राकक्षाग्रों से प्रनिधरित (ग्रप्रतिवद्ध) रह तथा वसूले सेकाटनेया चन्दन 
कालेप लगाये जाने पर भी प्र्थात्‌ दुःख श्रौर सुख मे समभावी रहै एवं 
प्रहारं मिलने, न मिलने पर या तुच्छं श्राहार मिलनेयान मिलने पर भी 
मभाव में स्थित रहे । ग्रप्रणस्त द्वारो (कर्मागिमन हतु रूप हिसा रादि) 
से होने वाले ्रालवों का सवंतोभावेन निरोध करे एव्र प्रयात सम्बन्धी 
व्यन-योगों से प्रशस्त उपशम (दम) रूप सर्व्॑ञ-शासत मे लीन रहे । इस 
भार ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से, तप ग्रौर शुद्ध भावनाश्रोंसेप्रात्मा को 
भावित केरे ।१ 


| "व = निरटेकरो, निस्संगो चत्तगारवो । 
समो य सन्वभूएसु, तसेसु थावरेखु य ।६०॥ 
लाभालाभे सुहे दुक्े; जीविए मरणे तहा । =, 
समो निदा-पसंसासु, तहा माणावमाणभ्रो ॥६१॥ 
गाखेसु कसाएखु, दंड-सल्ल-मएलु य । ` 
नियत्तो हास-सोगाश्नो, श्रनियाणो श्रवंधभ्रो ।।६२॥ 
अणिस्सशनो इहे लोए, परलोए शरमिस्सभ्रो । 
वासी-चंदण-कप्पौ य, श्रे ्रणसणो तहा ।।९३॥ 
भरप्मसत्येहि दारे, सव्वश्नो पिदिप्रासवे । 
परञ्मप्पज्छाणजोगेहि, पसत्थ-दभ-सास्णो ।९४॥ 
एवे नाणेण चरणेण दंसो, तवेण य । ¦ 
भावणाहि य सुद्धाहि, सम्मं वेतत्‌, श्रप्पयं ॥६५॥ , क: 





„~~ ~ 





--उत्तरः, 


मयी समत्व-भावना को मंगलमयी ` 


~ 
न 


~" -------------- 


यह है शराहंती दीक्षा जो श्रात्मा से महात्मा रौर महात्मा से परा | 
बनने का राजमागें है । यही दीक्षा का सत्यम्‌ है । 





दीक्षा का मागं श्रान्तरिक शचरुश्रों से जूभने वाले वीरो का मभेहैः 


दीक्षाकायह मागंहैतो वीरोंका, परन्तु एसे वीरोंका नहीं जो श्प 
से प्रतिकूल विचार, प्राचार या व्यवहार रखता हो, उसे मारने, सताने, लहो. | 
भिडने प्रौर दव षपूवैकं संघषे एवं युद्ध करने को उतारू हो जाते ह, श्रषि| 
उन वीरों का यह्‌ मागं हैः जो प्रपते भ्रज्ञात मन में जन्म-जन्मान्तर्‌ सप 
हुए काम, कोध, लोभ, मोह, सद, मत्सर प्रादि भ्रान्तरिक शतृश्रों से लङो | 
ज्‌भते श्रौर उन्ह पराजित करते हँ । श्रपने क्मरिपुप्रों को संवर द्वारा रोक | 
ग्रोर निजंरा द्वारा क्षय करके सतत साधना करने वाले महावीरो का मां 
है । उनके लिए भगवान महावीर ने कहा था-“वीर पुरुष ही इस महाविपि | 
के प्रति प्रणत-समर्पित होते हैँ "१ 





दीक्षा को सार्थकता : कुसंस्कारो का त्याग कर, सुसंस्कारों को श्रपनानेमे: 


, साधु जीवन की साधना-यात्रा में राज सवसे बडा बाधक तत्व है 
संस्कार एवं मिथ्या मान्यतां तथा साम्प्रदायिक कटुरता के कुसंस्कार । दषा 
का सवेभ्रथम प्रयोजन है-इन परम्परागत ग्रथवा ` सम्प्रदायादि कटरा १ 
श्रान्त तथा जन्म-जन्मान्तर से भ्रथवा वातावरण से प्राप्त कुस्कारों ॥ 
बदलना, सुसंस्कारो को प्रपनाना । एक परिवार, एक कुटुम्ब, एक जाति, ए 
ब्त, एक श्राम-नगर या एक राष्ट तथा एक कट्टर चर्मान्धि सम्भरदाय का 
ध त का दटुम्बी, समग्र वसुधा का बन्धु, समस्त प्राणियों # 
1 ॥ ड्ग्य, जाति, सम्प्रदाय, प्रान्त एवं राष्ट्र वाले 


ति का सुतस्कार्‌ अ्रपनाना ही दीक्षा का सत्यम्‌ के ष 





१, (क) तुलना ४ प्रजिए सत्त, कसाया इंदियाणि य । ( 

जिपितत्‌, जहानायं, विहरामि भ्रं मुणी उत्तरा, २ (॥ 

(ख) “णया बोरा महान्हि 1" आचारागं शरु. १, अर. १ उ, ३ भूः ३७ 
ततौ मे सत्वभूएसु, वेरमजमः 
श्रप्पणा सच्चमेसेज्जा, मित्ति 


२. गवात्‌ ने कहा-- 
र क ह न केणड्‌ । --श्रावश्यक पूर्व { 
शुएहि कप्पए 1 --उत्त श्र. 

। = 


„ श्रगस्त, १६९१ 


% द 





जन्मता हमा वन्वन हिनु होता दै न मुसलमान, न ईसाई -ओर न दी 
्रोसवाल, पोरवाल, अग्रवाल प्रादि, न ब्राह्मणादि किसी वणं या जातिका। 
वह्‌ इन क्रत्रिमताश्रों से मुक्त, स्वच्छ मस्तिष्क वाला एवं गु निश्छल-हृदय होता 
है, किन्तु पारिवारिक, साम्प्रदायिकः, प्रान्तीय, जातीय एवं राष्टीय लोग कंटुरता 
्रन्धविश्वास तथा मिथ्या मान्यता कै एसे कुसंस्कार भर देते है, जिनका निका 
लना प्रत्यन्त कठिन होता है । जो व्यक्ति प्राशियों के साथ, विशेषतः मनुष्यों के 
साथ उपर्युक्त कुसंस्कारो से प्रेरित होकर भेदभाव, ग्रलगाव, द्वेषभावः, वैर विरोष 
या क्रोधादि-कषायभाव रखता है, वह पापकमं का बन्ध करता है । दीक्षा तेने 
वाले साधक या साधिका को पापकम बन्धके कारणभूत कुसंस्कारों से मुक्त होना 
्रत्यावश्यक है । श्रगर उसमें तेरे-मेरे के, तथा श्रहत्व-ममत्व के कुसंस्कार नहीं 
वदते तो वह शुभकर्म का क्षय करना तो दुर रहा, इन पूर्ववद्र अ्रशुभक्मो का 
क्षय भी नहीं कर सकेगा, न ही वह॒ इन ग्न्य मान्यताश्नो, संकीणैताभ्रो, कटर 
ताश्रों तथा बाड़ेबंदियों के कुसंस्कारों से बंधने वाले पापकर्मो के श्राव 
(आगमन) का निरोध (संवर) कर सकेगा । । 


हिजन्म कौ सकलता : कसंस्कारों के त्याग एवं सुसंस्कारों के ग्रहण मे 


वस्तुतः दीक्षा एक प्रकार से द्िजन्म-दूसरी वार जन्म है । इसलिए इसमे 
पहले के (गृह्स्थवास के) जन्म के कुसंस्कारों का त्याग करना तथा पुरातन शरोर 
रतन सुसंस्कारों का श्रपनाना अ्रनिवा्यं है । तभी दीक्षा की साधकता होगी, 
तेभी यह द्विजन्म सफल होगा । 


पवेमूतात्मभूत एवं समष्टि पापकमं का श्रबधक, 
इससे विपरीत पापकम का बन्धक 
सर्वभूतत्मभत (समस्त 


है, सभी जीवों पर ध. 
९ 


'दशवेकालिक सूत्र" में स्पष्ट कहा गया है--“जो 
ाशियों के साथ श्रात्मौपम्य का व्यवहार करने बाला (0 
ष्ट रखता ह जिसने आ्ास्वद्रायों को बन्द कृर दिया है, ज्‌ 
१ पापकम का बन्ध नहीं करता ।''" 

गं या मनुष्यो 
इसका फलितां यह है कि दीक्षा लेकर जो साधक प्राणियों या मनु 


१. द 
`" सन्वभ्यप्य भूयस्स, सममं भयां पासग्नो । 


पिहिम्र ॥ ५ 
सवस्स दंतस्स, पावकम्मं न 
_ --दशवेकालिक श्रध गाः & 


॥ 


* २६ * जितां | 


| 





क प्रति किसी भी मुह को लेकर श्रात्मवत्‌ सवभूतेषु के बदले भेदभाव, प्रतगाह 
वाद, कटुता, धर्मान्धता, राषटरान्धता, जातीयता, प्रान्तीयता रादि रक | 
तथा श्रपने से भिन्न भ्राचार-विचार वाले के प्रति श्रसदहिष्णु वन कर मनव | 
` कायासे ृणा, देष, वैमनस्य, वैरभाव, शतुभाव प्रादि रखते या फलति है | 
जानब्रुभः कर पापकम का बन्ध करते है । 





मदालसा कौ तरह दीक्षार्थो के कुसंस्कारों का त्याग करा कर सुसंस्कार भरे 


ये कुसंस्कार तभी दूर हो सक्ते दै, जब दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थं | 
दीक्षाथिनी को उसके गुरु या गुरुणी दीक्षा देते समय पू्वंगत कुसंस्कारो-साग्छ. | 
योगो का व्युत्सगं (वोसिरे-वोसिरे) करवा दे तभी दीक्षा का शिवं रूप्‌ विकि | 
सित हो सकता है । | 

मदालसा रानी ने प्रपते सात पुत्रो को दिजन्मा (विरक्त संन्यासी) बनं 
से पूवं पूर्वजन्म के कुसंस्कारों को निकाल कर शुद्ध भ्रात्मा के संस्कार दैनेक्र| 
पुरुषाथं किया ।.उसने पालने में लाते-भूलात प्रत्येक पुत्र को उद्बोधन वि~ | 


“शृधोऽसि वृद्धोऽसि निरंजनोऽसि, संसार-माया-परिवजितोऽसि। ` 
सतासव्न त्यज मोहनिद्रां, मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम्‌ ॥" 
मदालसा ने श्रपने पुत्र से कहा-- 


है ्रौर संसार की मोहमाया से रहित 
मोह-निद्रा का त्यागा कर ।” 


हि पुव! तु शृदधहै, बृढ दै, निरा 
(्रलिप्त) है । यह्‌ संसार स्वप्न है ।॥ 





संसार 1 ^ उद्बोधन से उसके सातों पुव एक-एक क 
4 1 होकर विश्व टमी संन्यासी वन गे । इते ` दूसरे शव्द 
ससक (44 धने पुत्रो के विरक्त संन्यासी बनने से पुवं ट 
स्कासों तथा सांसारिः 

` संस्कारो) को निकाल कर ज्ञान, वैराग्य भ भोगवासना के क्षणिक पू 


ग्य ~ ७ 
 श्रगर मदालसा श्रपने व्व मे जान त भार त्याग के. सुसंस्कार भर 


| 


एवं संकीणं व श चोडकर सम्प्रदाय, जाति, प्रान्त श्रादिके ६ 
त्व मोहमय संसार मेफं ~न । (शवक 
-. ` कस कर्‌ रह्‌ जायेगे । (दशर्व 





; स्त, १६६१ 
श्रगस्त, १ 6 


न 


ूवर' मे यही कटा है “जौ साधक श्रात्महित चाहता है, उसे करोधादिकषायरूप 
चार दोषों का वमन कर देना चाहिए ।* 


दीक्षार्थी कौ योग्यता श्रौर दीक्षाका ङ्म 


दीक्षाकाम्र्थ यह नहींहैकिजो भी, जैसा भी, जिस प्रकारके संस्कारों 
या विचारों वाला प्राया, उस मूड लिया । यदि उसमे सुसंस्कार या सम्यग्दशेन, 
सम्यग््ञान परिपक्व नहीं है, तो उसका वैराग्य, त्याग एवं धरम॑क्रियाएं केवल 
दिखावे को वस्तु वन जायेगी । उसका साधु-जीवन टी. बी. के रोगी की तरह 
बाहर से दवदवा भरा, मड़कीला, ग्राडम्बरपूणे एवं प्रचारबहुल होगा, किन्तु 


श्रन्दर से खोखला होकर "ऊंची दूकान, फीके पक्वान' वाली कहावत चरिताथं 


करेगा । 


यही कारण है कि (दशवेकालिक सूत्रः मँ दीक्षा ग्रहण करने से पूव दीक्षारथी 
की व्या योग्यता होनी चाहिए ? उसके जीवन सें कौन-कौन से प्रमुख गुण होने 
चाहिए ? इसका सुन्दर क्रम बताया है “दीक्षा के उम्मीदवार को सवप्रथम 


जीव-ग्रजीव का, यानी चेतन श्रौर जड़ का, श्रात्मा, श्रनात्मा का ज्ञान होना 


भ्रनिवायं है, क्योकि जिस साधक को जीव-ग्रजीव का ज्ञान नहीं होगा, वह्‌ जीव- 
संयम श्रौर श्रजीव, पदार्थो (मद्य, मांस, हिरण्यादि) का संयम कंसे करेगा ! 
जव उसे जीव-ग्रजीव का सम्यकृज्ञान होगा, तब वह सभी जीवों की बहुविध 
गति, जाति श्रादि को जान सकेगा । जव जीवों कौ गति-ग्रागति आदि का ज्ञात 
होगा, तब वहं उन-उन सुगति-कुगतियों के कारणभूत पुष्य-पाप को जान 


पाएगा । पुण्य-पाप के शुभाशुभ बन्ध को जान कर उनसे भूक्त हने का उपाय 


भी जानने को तत्पर होगा । षुभ-ग्रणुम समी कर्मो से मुक्त हने के सन्द ५ 
दव्य एवं मनुष्य सम्बन्धी (मानुष्य) कामभोगौं से विरक्त हीगा । स =) 
भोगों से विरक्त होते ही वह बाह्य (धन, धान्य, कान्‌, दूकान, 1 वो 
भादि) तथा श्रान्तरिक (पंचेन्दिय-विषयों कषायादि नं ति १ 
परादि) संयोगो का त्याग कर सकेगा । बाह्यान्तर्‌ संयोगो का ला क नगा 
तो उसके अन्तर मे गृहस्थवास को तथा गुहस्थ के. कार्यौ ५ व न 
धमं मे त्रजित एवं मूण्डित होने कौ भावना जगती है रौर चह * 


८. कोहं माणं च मायं चर, लोमं च पाववड्ढण, 


=. 4 11 
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियमप्पणौ । 
, _ दशवैकालिक ०८।३७ 


नगारः वृत्ति में . 


ध निना | 
= २८ 


कक ~ = 


(| धित ह्‌ उट ध (२ < = 1 | ४ । 
शी गकं र्‌ ठ्करु ष्ट सवरस्पग्र च तरधमका स्प कर ( लत है 
=) ५ ५ श स | 


टह क्रि दीक्षा एक प्राध्यात्मिक ऊर््वायेहणा है, । ( | 

: स्पृह तर = ए नः कं जो | 

‡ ग्रीर त्याग त पर उत्तरोत्तर कदम = "स | 

वैराग्य है । दूसरे शब्दों मे कहं तो, दीक्षा जीव-अजीव, त (| 

र वीय भोग | 

५ र मोक्ष के ज्ञान से लेकर दिव्य ग्रौर मानवीय भ । से 2 

पाप, | यन्तर-संयोगों का त्याग करके संवर-निजंरायुक्त श्रनगार म 

क हवने का सर्वश्रेष्ठ श्रेयसां ६। | 

जित (दीक्षित) होकर सव॑ (0, 0 ने के लक्ष्य का ग्रहि 
सर्वेन्द्रिय समाहित होकर समस्त कर्मो से मुक्ति तक ^ द 


प्रत्ये करना ही दीक्षा 
त ध्यान रखना तथा म्रप्रमत्त रहकर प्रत्येक प्रवृत्ति करना ही 

सत 

उह ष्य है | 





भरसंयम से निवृत्ति श्रौर संयम में प्रवृत्ति हौ चारित्र पालन की विधि 


त दी धक-साधिका का एक 
इस रष्टि से दीक्षाग्रहण के पश्चात्‌ दीक्षित य त 
निवृत्त होकर बैठ जाना या स्व-पर कल्याणकारी प्रवृत्तियां र्भ 


९. ` £ जीक्विविन वजि मदा विन याण, श्रजीवे वि न यारड्‌ । । 
जीवाजीवि श्रयाणंतो, कहं सो नाहीड्‌ संजमं ।॥।१२॥ 
जया जौवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ्‌ । 
तया गईं बहुविह्‌; सव्वजीवाण जाणइ ॥ १४॥। 
जया गडं वहविहं, सव्वजीवाण जाणड्‌ । 
तया पुण्णं च पावं च, वंधं 
भवा ण्ण च पावं च, वैवं मुक्सं च जाणड्‌ ! 
तया निन्विदण्‌ भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥१६॥ 
जया निव्विदए भए, जे द्वे जेय माणुसे । 

- तया चयइ्‌ संयोगं, सम्मितर-बाहिरं ।। १७।# 
जया चय संजोगं, सम्मितरं-बाहिरं । 
तया मुडे विन्ता, पव्वद श्रणगारियं ॥1.९८। 
` जया डे मवितताणु, पर्वदए अग्गारि । 
तया संवरमुविकटु, वभ्मे फास प्रणुत्तरं ।।१६॥। 


४ २ ९६ 
` दशवेकालिक सूत्र ्र-४, गा-१२ 
“एवमे प्राणि जाणित्ता, सत्वमावेणः 


संजए । 
प्रप्पमत्तो जए निच्चं, स्विदिन्र-समाहिए 1“ 


-दशवेकालिक ८ । १६ 








मुक्खं च जाणद्‌ । १५।। 





„ ग्रगस्त, १९६१ । 
° २६ 


~ 
चारित्र नहीं है, म्रपितु “उत्तराध्ययन सूत्रः केभ्र 


४ र नृार एकं भ्रोरसे धिर 
(निवृत्ति) करना भ्रौर दूसरी श्नोर से प्रवृत्ति करना ही साधकके चारित्र ॥ | 
पालन का सर्वोत्तम उपाय है । प्र्थात्‌ ग्रसंयम क जितने भी कार्थकलाप, प्रवति. 


या क्रियाकलाप है, उनसे निवृत्ति ग्रौर संयम के कायं, प्रवृत्ति या क्रियाकलाप मे 


प्रवृत्ति करना दही चारित्र-पालनकी श्रेष्ठ विधि है।१ यद्यपि जिस प्रवत्तिके ` 


पचे, राग या ष होगा, वह प्रवृत्ति कर्मबन्धकारी होगी, तथापि जब तक साधक 
को वीतरागता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक राग पूणंतया छट नहीं सकता । 
मन्दतम कषाय तो दसवें गृणस्थान तक रहता है, बारहूवे गुणस्थान मे पहुचे 
पर साधक का मोहक्षीण होता है । तेरहवे गृणस्थान में वह॒ वीतरागता प्राप्त 
करता हे । इस चष्ट से सोचे तो छदमस्थ की प्रत्येक प्रवृत्ति या क्रिया रागयुक्त 
से तो कमेबन्धकारक होती है । हाँ, यदि वह्‌ चर्याया ्रवत्ति तपस्या, व्रतपालन 
श्रादि निष्काम, निःस्वाथं या रागरहित हो तो, उससे कर्मक्षय होता है । अनन्यथा 
दीधे-तप, दीक्षा एवं सम्यग्न्ानादि रत्नत्रय-साधना का कोई श्रथं नहीं रहता । 
प्रतएव वीतराग सवेज्ञ तीर्थकरों ने साधु-साध्वियों को प्रत्येक चर्या, क्रिया, 
प्रवृत्ति या भ्रनुष्ठान करते समय यतना, सावधानी श्रौर श्रप्रमाद रखने का 


~ 


विधान किया है । 'दशवैकालिक सूत्र" मे कहा गया है-- 


“जयं चरे, जयं चिदु, जयमासे जयं सए । 
ति. „ 
जयं भृजंतो भासंतो, पावकम्मं न वंधइ ।। ‡ 


साधक यदि यतनापूर्वक चलता (विहार, भिक्षाटन आदि चर्या करता) 
है, यतनापूरवंक खडा होता है, यतना से वैठता है, यतना से सोता ह, सा 
भोजन करता (अ्रथवा प्रत्येक कल्पनीय वस्तु का उपभोग करता) # ^ 
पतनापूरवक बोलता (पता-पद़ाता व लिखता) है तो पापकम का वन्वन्‌ 
होता । 


फलितां यह है कि प्रत्येक प्रवृत्ति, चर्या या च ^ 
साधके सनोयोगपुवैक शुभ भावों से युक्त रहता ह ४ भावसे 
फा बन्ध नहीं होता, पुण्य कमंःका बुन्ध हो सक्ता ९ त तकं साधक 
रागरहित परवृत्ति हो तो कर्मनिजेरा भी हो सकती है। प ५ 

बीतराग परा ही हो नाता, तन तक स हये जाता, तन तक उसे पापकर्मो ते वचना व 





संजाये य पवत्तणं ॥ 


छ ं । श्रसंजये नियत्ति च, 
एगग्नो य पवत्तणं । प्रसं --उत्तराध्ययत ३१।२ 


{ एगम्नो विर कुज्जा, ए 


९ दशवैकालिक सूत्र; प्र-य गा. ६. 





| 


> ३5 ^ निन | 





` श्रमण-दीक्षा का उदु श्य : ष्व-पर कल्याण कौ प्रदत्ति 


. इसर्ष्टसे श्रमण दीक्षा का उदेश्य न तो केवल श्रात्मकल्याण है र| 
न ही एकमात्र परकल्याण है । ्रपितु पूर्वोक्त गुण सम्पच्च सवभूतात्मभूत ष | 
श्रपनी साधु-मर्यादा में रहते हुए यत॒नापूवेक स्वकल्याण के साथ परकत्याण्‌ | 
मरात्मोद्धार के साथ परोद्धार समाजोद्धार की प्रवृत्ति कर सकता है । "उत्तराया 
सुतर भे दसी तथ्य की भ्रोर इंगित करिया गया हे । भगवान्‌ महावीर ने चरतश्च | 
संघ की स्थापना इसी उद्‌श्यसे की थी । इसी उदेश्य से उनके म्रनुगामी प 
-साध्वियों कौ प्रेरणा से स्थान-स्थान पर श्रनेक नैतिक, धामिक, ग्राध्याक्तिर | 
सामाजिक एवं सास्कृतिक संगठन वने है, ग्राज भी बनते हैँ म्रौर भविष्य 
बन सकते है । स्थविरकत्पी साधु वगं के लिए एकान्त निवृत्ति उपादेय नहींहै।| 
उसकी भवृति निवृत्तिलक्षी हो प्रौर निवृत्ति प्रवृत्तिलक्षी हो, यही श्रभीष्ट।| 
यही साधर दीक्षा का सत्यम्‌, शिवम्‌ के साथ सुन्दरम्‌ है १ 
~ हारा बसन्तलाल पूनमचन्द भण्ापै 
त्मा गांधी रोड, ग्रहमदनगर-४१४०६ | 








२५८५, नवा. कपड़ा बाजार, मह्‌ 








चातुमसि में 
1 
[] श्ननीता मेहता नैक 
ग्रभिनन्दन है संतों का, ` श्रंगवानी में श्रापके, 
तपस्या से तपे तप का! ग्रातुर द .हम- 
माया से मृक्त मनका] र | 


करने को श्रित तन, सन, धत ' 
स्वागत है उस निर्णय का, 


ससे जुड़ा है _ व्याकुल है प्रकृति, 
कल्या सव बरसाने को-- 
तन का काले काले घन ! 


स्मा द मना तोला, ०५ ए-२ 


{ 
~ दू 1 जमना गगर, सोडाला ४ जय पुर- २ 0 २ 00 
$ ( क) पाग == ~ ------- ~ 


सा शब्द्‌ का व्युत्पक्ताः > श 
घु थ --साधनोति स्व-परकल्याणमिति साधुः । 
(ख) ह ग । --उत्तराध्ययन लक्ष्मीदल्लमी 
ण्‌ समाउत्ता, जे मवि तः ॥ 
४ < त दिउत्तमा | ते समृदढत्‌, परमप्पाणमेवं य ष 


सूत्र ४ 
--उत्तराघ्ययन सू ५ 


दव्य का स्वरूप ` 


[] प्रतिभा चोरडा 





जेन धमं विश्व का प्राचीनतम धमं है। मोक्ष मागं पर बढाने वाला धमं 
है । व्यक्ति को सत्ता ग्रौर वस्तु-स्वातन्त्य का सर्वाग विकास-जैन धमं कौ ग्रमूल्य 


विशेषताएं हैँ । तात्त्विक ष्टि से प्रत्येक सत्ता ग्रनादि ्रनिधन द्रव्य रूप तापि 


्रव्य-विवेचन जैन धमं का महत्वपुणं भ्रंग है । द्रव्य का लक्षण सत्‌ (होना) है 
रौर समस्त लोक इन सतों' की सृष्टि है । सत्‌ ग्रनादि भ्रनन्त है श्रौर लोकं भी, 
ये दोनों ग्रकृत्रिम हैँ । । 


द्रव्य की पहचान उसका सत्‌ (होना) है । ९है' मे गुण की साथेकता है । 
यह्‌ सम्पूणं लोक छह द्रव्यो से व्याप्त है।ये छह द्रव्य जीवकी गति-स्थिति 
परिणति में सहायक हैँ । द्रग्य-सूत्र मे परमदर्शी जिनवरों ने लोक को धमे, 
प्रधम, श्राकाश, काल, पुद्गल श्रौर जीव-इस प्रकार छह द्रव्यात्मक कहा है । 
प्य का व्यक्तित्व गणा श्रौर पर्याय से रचित है, यानी द्रभ्य गुणवान श्रौर पर्याय- 
वान है । गुण' द्रव्य में रहकर भी स्वयं निर्गुण है । गण का लक्षण हे उत्याद, 
व्यय श्रोर ध्रौग्य युक्त होना । इन तीनों शब्दों पर विचार करना जन धम के 
ममे को समभना है । जेन-ष्टि से गुण पथेयवद्‌ द्रव्यम्‌ एक सत्य हे । 


` निश्चय दष्डटि से द्रव्य भ्रपरिवक्तित दै, पर व्यवहार डष्टिसे १ 
पभव है । पर्याय यानी रूप भँ ग्रन्तर हता है, इस चष्ट से पर्याय का रागम , 


वाप सम्भव है । यही उत्पाद-व्यय है । 


५ धौव्य- द्रव्य की ग्रस्मिता या निजता है-ध्रव्य मरप्रभावित बनां रहता 
९६। वहे भ्रंश माव भी नहीं बदलता दै, परिवतित नहीं होता ६ । 


- या श्रन्य 
उत्पाद- यानी उत्तरावस्था का श्राविभवि यानी दुसरी व 
सप ग्रहण करना । 


। ग छोडना ताकि 
भ२। व्यय-- यानी पूर्वावस्था का तिरोभाव एक पर्यायं कौ छइ 
द्‌ सम्भव हो । स | 


१ । द्रव्य की संख्या मेँ वृद्धिया कमी तं 


षह भ्रतःथा, है ग्रौररहेमा। ` > 


- 4 लोप से यह सृष्टि 
ङ द ध र श्रागत ग्रागमः लोप से ध 
इस उत्पाद्-ग्यय, श्राने-जाने, विगतः सकती, मरात्मा एक स्वतन्व ,. 


| 
3. 






“ जिना | 





(१) जीव द्रव्य- द्रव्य सूत्रमे लिखाहैकिजो चार प्राणों से | | 
मे जीता दै, ग्रतीत में जीया है श्रौर भविष्य म जीयेगा, वह्‌ जीव द्रव्य है । चै 
0 2 त र 
उसका गुरा है- श्रादा-प्रप्पा--देखना श्रौर जानना । 


(२) पुद्गल- निर्जीव द्रव्य है । जिसमें पूरण-गलन की त्रिया हेरी | 
जोः ट्‌टता-जुडता रहता दै वह्‌ पुद्गल है । दस संसार की समस्त क्रियाएं पोट 
गलिकह। 


(३) धमे -द्रव्य की गति में सहायक है । यह जीव श्रौर पृद्‌गल के गफ । 
मे सहायक या निमित्त बनता है । 


(४) श्रधमे- यह जीव मरौर पुद्गल की स्थिति का निमित्त है। 


(५) श्राकाश--यहं द्रव्यो को अवगाह्‌ (जगह ) देता है । जिनेन्द्र ॥ 
श्राकाश द्रव्य को प्रचेतन, ग्रमूरतं, व्यापक रौर अवगाह्‌ लक्षण वाला कहा ह । 
(६) काल- यह 
नित्य होने वाले अ्रनेक प्रका 


सेटोती है । उनके परि 
ले रहित, श्रगुरु-लपु 


सृष्टि की क्रमबद्धता का हतु है । जीव व पुद्गल 
र के परिवतंनया पर्याय मुख्यतः काल-द्रव्य के ५ 
णमन में काल द्रव्य निमित्त है । स्पशं, गंध, रस श्रौर ल्य 
गुणे युक्त तथा वतना लक्चण वाला काल-व्य है । 


इन छः द्रव्यो कौ श्रपनौ विशेषताएं श्नौर भी स= 


वर्म॑, (८ आकाश श्र काल शुद्ध द्रव्य ह | जीव व पुद्गल श 
दोनों है । मुक्तावस्था भे जीवः शुद्ध ग्रौर संसारावस्था में श्रशुद्धटै। ई 
तरह जीव सापेक्ष 


६ कामे पुद्गल श्रशुद्ध श्रौर जीव-निरवे् दु 
शुद्ध है । छ 





जीव व गल सिय इवय ह, मष निष्कि । जीव ऊ कनि होते 
बाह्य साधन कमं 


= साध 
१ भर्गल है श्रौर पुद्गल के सक्रिय होने का बाह्यस 
काल द्रव्य है। ५ ५५. | 

। जीव चैतन्य यक्त है, शेष चैतन्य र 


हित । ~ 
पत आकारौ नहीं है, इससिषु अनस्तिकायः हे, शोष द्वय शरस्तिकाय हं 
दत पतिक है शेष द्रव्य अमूतिक है।ये 
र उपकार करते 


५ > सपि 
सारे पदाथं परस्पर 1 
हए सत्तामें हैँ । प्रत्येक ¶ 
न्वता का नि 


ताहे श्नौर 
५ यम -एक साथ वतंताग्दै 
पदार्थो के साथ पहे-प्रस्तित्व को वारण केरता है । 





1, 


श्रगस्त, १९९१ । 
° ३२ 


~~ ` 


(1 


` भरमाणु हे । स्कधकी भांति परमा 


धरम, श्रधसं श्रौर प्राकाश संख्या में एक-एक है 


। काल, पृदगल प 
भ्रनन्तानन्त हे । धरगल व जीव द्रव्य 


मं श्रौर प्रधमं ये दोनों लोक प्रमाणा है। ज्राकाश लाक व ब्रलोक दोनों 
व्याप्त है । काल केवल समक्ष क्षेत्र श्रथवा मनुष्यक्षेत्र में 


काल कौ माप-इकाई समय,-पुद्गल की इकाई परमाणु श्रौर श्राकाग कौ 
इकाई प्रदेण है । क. । 


जीव केदो भेदरह-संसारी व मूक्त-दोनों चेतन स्वभावं वाले है गनौर 
उपयोग लक्षण वाले हँ । संसारी जीव शरीरी भ्नौर मक्त जीव श्रशरीरी है । 


प्राकाशकेदोभेदहँ-लोकाकाश में छह द्रव्य समग्र ग्रवस्थिति मेह 
ग्रलोक्ाकाश मे सिफं प्राकाश द्रव्य व्याप्त है। 

पृद्गल-परमाणु रचित द्रव्य हैँ । ये रूप, रस, गंध, व स्पशं युक्त ह । पुद्गल 
मं कुल वीस मगुणहैं। 

पुद्गल द्रव्य दो प्रकार का है-श्रणु व स्कधके रूपमे पुद्गल कौ शुद्धावस्था 
को परमाणु ्रौर श्रशुद्धावस्था को स्कंध कहते ह । 


स्कध पुद्गल छह प्रकार के हैँ । उदाहरणं के साथ परथ्वी श्रतिस्थूल का 
जल स्थूल.का, छाया-प्रकाश श्रादि नेत्र इद्िय विषय स्थूल-सृकष्म-का, रस 


गंध-स्पशे-शब्द भ्रादि इन्द्रिय विषय सूृक्ष्म-स्थूल का, कामण-स्कध सुक्ष्म का 


तथा परमाणु म्रतिसृष्ष्म का ष्टा है ।. 


परमाणु- जो श्रादि, मध्य ग्रौर भरन्त से रहित दै, जो केवल एक शेश द 
जसे इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया नहीं जा सकता, वहं विभाग-विहीनं 
णके भीः स्पशं, रस,.गंध, वण गुणा 
सदा पुरण-गमन क्रिया होती है । इसलिए परमाणु भी पुद्गल 


ॐ ववेचन 
जैन धमं दस अकार धमं. द्रष्टग्न द्यारा दव्य कर स्वरूप का ठि 


श्भाहेजो जैन साहित्यकी ग्रमूल्य निधि है। 


51119] ०0018110 
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 @९ ® उपनिषर्‌ नें प्रयुक्त परमेष्ठि प 


# ~ 


क म 9 [] खं० साध्वीःचुरेवाशर 


नमस्कार मंत्र मे स्थित पंच पदोंको परमेष्ठिसंज्ना से सम्मानितः 
है । श्ररिहन्त, सिद्ध, ग्राचा्थं, उपाध्याय श्रौर साधुये पंच पद ही परमेष्ठि षद 
सेरूढ हैया भ्रन्यत्र भी यहः प्रयुक्त दै, इसके समाधानं के लिए जेन ग्र॑थों 
प्रतिरिक्त जेनेतर वाङ्मय का अध्ययन भी ग्रपेश्षित है । 





इस संदभं में हम यहां उपनिषदो की चर्चा करेगे कि उपनिषद्‌ मेँ इसका 
उल्लेख कहा कहां किया है तथा किस प्रथं-संकुल में इसे निबद्ध किया है । वैक्कि 
साहित्य मे उपनिषदों को वेदन्त.कहा--जाता है । अ्रध्यात्मः कौ पराकाष्ठाका 


तुला प्र इसे तोला गया है । वस्तुतः भारतीय तत्त्वज्ञान श्रौर धमं सिद्धान्ती के 


भुल सोत का गौरव इन्हीं उपनिषदो को रणत दै । यद्यपि उपनिषदों की संख्या 
बहुत है, तथापि यहाँ पर 


भ्पेक्षित उपनिषदों मात्र का कथन किया है । जहौ 
-श्पस्पेष्ठि" >; रगे 
` जहा पर ्रस्ेष्ठि".पद का निदेश किया है, उस पर हम दष्डिपात करेगे । 


` प्राचीनता की ष्टिसे 
इसम भरमेष्ठि' पद कानि 


उहदारण्यकोषनिषद्‌' ` विशाल एवं प्राचीन है। 
दो स्थलों पर एक समान किया है, “परमेष्ठि 
बरह्मणः नमः"! यहां ब्रह्म को परमेष्ठो पद ते घ्र 





0 नारद ९ \-परित्राजकोप प्‌ र मे 3 
कै पास जाते है । प मे नारद शंका समाधान हेतु पितामह क 
ग ब्रह्मा समा ् पत 
को नारद से कहते है, स समाधान करते हए परित्राज्य स्वरूप क 


रह्मा को "परमेष्टी देसा उत्लेख किया गया है। यहाँ इस उपनिषद्‌ 4 


र पर भ्रव्यारूढ्‌ किया है ।२ 
५ ~ ---- दटगरण्यक उ, ४.६.२३. २.६.३. ~ 
२. . त्रारद परि. उ. २.८.१, 


(श्र) नारदेन प्राधित परमेष्ठी सर्व॑तः स्वानयसोगय ध 
(ब) विरिवद्रह् निष्ठापरं परमेष्ठिनं नत्वा स्तुत्वा यथोचितः न्ब 





* श्रगस्तः १९९१ 


* ३५ 
[क ~ 








"कंवल्योपनिषद्‌' मे भी रह्मा को परमेष्ठि शरं परक लेते 


= चव हुए कथः 
कि श्रष्व्यायन ऋषि भेषवान्‌ परमेष्ठ बह्मा के पास श्राकर १ 


कह्ने लगे ।'१ 


स त्रह्मा प्रथं लिया है, वहां भरन्य 
। महोपनिषद्‌' मे इस विष्णु प्रथं का 


जहां इन उपनिषदों में परमेष्ठिसं्ञा सेत्रह्म 
स्थल पर विष्णु प्रथं घटनमभी किया 
उल्लेख किया गया है ।२ 


ब्रह्मा-विष्णु तथा के साथ-साथ प्रजापति को भी परेष्ठि-संजञा वे श्रभि- 
दित किया है । श्रव्यक्तोपनिषद्‌' तथा जैमिनीयः उपनिषद्‌ मे परमेष्ठि-प्रजपति 
को कहा गया है ।3 


ब्रह्मा, विष्णु प्रजापति इन तीनों को प्ेष्ठि पद मे घटित करते 
काटैतु यही हो सकता है कि ये देव-ततत्व में अधिष्ठित द । देव-तत्तव मेँ प्रतिष्ठित 
हने से इनकी परम पद मेँ स्थिति होनी भी ग्रावश्यक है । जो परमः पद मे स्थित 
परमात्म स्वरूप है, स्वाभाविक हैँ कि परम उच्चावस्था को श्राप्त, परमपद 
मे स्थित होगा ही । 


ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति इन तीनो को ही परमेष्ठि-पद से सुशोभित नहीं 
किया वरन्‌ व्यापक श्रात्मःस्वरूप को भी परमेष्ठि-पद सिंहासन पर श्रारूढ्‌ किया 


है । परम-ग्रात्म स्थिति का कथन "वाच्कंलमन्त्रोषनिषद्‌" मे किया है । “श्रहसस्मिः , 


जसति सर्वतोमुखः पर्यारणः परमेष्ठी नृचक्षाः । भ्रहं विष्वङ्इहमस्मि प्रसत्वान- 
हमेभ्रोऽस्मि यदिदं नुकिच।* 

"वाष्कलमन्त्रोपनिषद्‌ ' मे सर्वत्र ्रात्म स्थिति का कथन कते ५ 
कौ व्यापकता का स्वरूप-निदेयः के.संदभ ते परमेष्ठि कहकर % सावत्‌ 
किया है । १ ¦ 

"का -- ~ 


१ ६ पसमेत्योः ोवाचः+  कचलत्योपनि >ेवत्यो पद्‌ --१.१. 
` ॐ भ्रधाख्वलायनोः भगवन्तं -परमेष्टिनमुसमेत्योवाचः+ कल्य द्‌ 


„ परमेष्यपि निष्ठावान्हीयते हरिप्यजः । 
भावोऽप्यमावमायाति जीर्यन्ते वै दिगीश्वराः । म. उ. २३.५९१. 
(६) प्रव्यक्तोपनिषद्‌--१. 
ततः परमेष्डी व्यजायत.“ 
(२) जैमिनीय उपनिषद्‌--३.५.३.२ 
तदेतद्ब्रह्म प्रजापतयेऽत्रवीत्‌ प्रजाप 
स 


~ 


३.७.३.२. 


तिः परमेष्ठि प्राजापत्या परमेष्ठी प्राजापत्या ` 


म 
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६. * 
क्न =. ` 

हमारे यात्रा आयोजन का मूल उद्देश्य हं जान दशन ग्रो, चाणि ष 
ग्रभिवृद्धि! खेदटहै कि आजकल इस मूलभूत उद्दश्य. स भटककर प्रायो 
संत-द्शनयात्रा को पर्यटन का रूप दे रह है । 

संत-दरशन के साथ-साथ एेतिहासिक-स्थलो एवं लौकिक तीर्थो को देषो 
के भी कार्यक्रम बनाये जातेहँजो हमारी परम्परा, ( संस्कृति एवं धमक ६ 
है । इस प्रकारके कार्यक्रमों से धर्मवीरं लोकाशाह्‌ के बलिदान पर पानी] 
जा रहा है, जो' कतई उचित नहीं है । 





कु व्यक्ति तकं देते हैँ कि ग्रगर एतिहासिक स्थलों के कार्यक्रम साध | 
बनाते हँ तो यात्री श्रधिक संख्या मेभागलेतेटैं। हो सकतादहै, ८ सत्य हे। 
पर पसे पयेटन. प्रेमी म्रन्यों को भी श्रपनी ग्रोर श्राकर्षित करते ह| इससे धम 
समाज, संस्कृति एवं परम्परा को नुक्सान ही है । पर्यटन के बहाने यात्रियों ॥ 
भीड़ करने से श्नन्य वास्तविक धर्म-यात्रियों को जगह-जगह दुविधा भी 
पड़ती हे । श्रत: हमारा संत दशन यात्रा श्रायोजकों से निवेदन है क्रि वे इस 
"सत्य को सम ग्रौर धर्मयात्रा के साथ पयंटन को नं जोड । 


 श्रनेक वार एसा भी देखने में श्राया है कि यात्री प्रार्थना, प्रवचन, चपा 

प्रतिक्रमणा इत्यादि कोयंक्रम के समय को एतिहासिक स्थल देखने मेँ तथा | घरी 
म लगा देते हँ एवं भोजन के समय सीधे भोजनणाला में पहुंच जाते दह । 

यद्यपि स्थानीय संघ दशंनाथियों के भोजन इत्यादि का समूचित ४ 

.. करता हे लेकिन. एसे दशनाथियो को भोजन करना एवं संघ की ग्न्य हेव 

ग्रहण करना प्रनुचितदहै। ` < 


धमे-यात्रा को सफल 
संहिता भी होनी चाहिये । . 
ग्रवश्यं करे । 


: र ( 
बनाने के लिए सामान्यतया दशंनाधियों कौ ॥. 
दशनार्थी यात्रा-प्रवधि में निम्न. नियमों कारा 


(१) यात्री यात्राकाल में ग्रास 
: पयोगी साहित्य प्रवश्य साथ रखे । उपः 
कारे | [ 


स री 
न, पूजनी, मुंहपत्ति, माला, स्वाध्या 1 
न्यास इत्यादि अ्रश्लील सादित्य का ^ | 


(२). श्रौसतन प्रतिदिन एक से तीन सामायिक म्रनिवार्य॑तः करं । 


„_ (३) जिसरगावमें पाथना केका्यकम भ सम्मिलित नहीं हए £ 
वही प्रातः संघ कानाश्तानहींकरे। ` . `" 


य र ) अवचन मे सम्मिलित नहीं . हो सके तो प्रातः एवं चौपाई ष 
लित नहीं हौ सकं तो णाम को संघः का भोजन नहीं करं । 
(५) रात्रि भोजन न करे, होटल में 


न खाये तथा जूटन न डलं । 


„ . ग्रस्त, १६६१ » ३९ 
एल = ` न 
` (६) नाटक, टी. वी., पिक्चर, चिडियाघर, प्रजायवधर तथा भ्रन्य स्थलं 
देते के लिए न जायं । 
(७) जरह तक हो, स्नान एवं वस्त्र प्रक्षालन (धोने) की मर्यादा करे । 
(८) तड्कीले-भङ्कीले, देहद्शक वस्त्र न पहने तथा लिपस्टिक, 
पाउडर स्नो, क्रीम, शेप, इत्र इत्यादि का उप्योग न करे । 
(६) बहुमूल्य वस्तुं एवं जोखम साथ मं न ले । कदाचित्‌ ने ली होतो 
हे पर किसी के पास शिकःयत न करे । समभाव से नुकसान को सहन कर । 
(१०) रात्रिको दशंन-मांगलिक के लिए साधु-साध्वियों की निद्रा-भंग 
तकर । (यात्रा-्रायोजकों को भी चाहिए कि साधु-साध्वियों के दशनो के कार्थ 
कम रात्रिकोन रखे । सूर्यास्त के वाद दशनोंका कार्यक्रम रखने से संतो को 
रतिकमण मे वाधा पड़ती है तथा संतो को बहनों से एवं सतियो को भादयों से 
इछा एवं मर्यादा न होते हृए मी संक्षिप्त बात ही सही, करनी पड़ती है ।) 
(१९१) प्रस्थान के समय सामुहिक मंगल पाठ सुने । पथक्‌-२ मांगलिक न 
मप्र । संतो के प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, श्राहार आदि श्रावश्यक कार्थं के समयः 
मांगलिक न मांगें । | न्न 
. (१२) इलेक्टरोनिक (विजली) की बड़ी साथमेहो तो साधु-साध्वियों 
१ चरण स्पशं न करें । 
(१३) ब्रह्मचर्यं का पालन .करे । जहाँ तक हो, सचित का त्याग रख । 
„_ (१३) स्थानीय कार्यक्रमानुसार प्रवचन इत्यादि हो जाने के बाद ग्रसमय 
१ रचन देने हेतु संतो से भ्राग्रह न करे । 
यात्रा-प्रायोजकों से हमारा पुनः अनुरोध है किवे संत दशेन यात्राको 
स्शन तक ही सीमित रखे । साथ-साथ यह भी. साव है कि कार्यक्रम इस 
२९ बनाएं करि संत-सान्निध्य का पुरा-पूरा लाभ मिले । अ्रधिक जगहों पर. 
भाते कौ श्क्षा कम जगह जाये, लेकिन संतो के सात्निध्य मे वेने का, धमं को 
पने का तथा त्याग-ग्रहण करने का पूरा मौका मिले । ॥ ६ 
प्रर रात श्रधिक बीत.जाने पर किसी गाँव में पहुंचने का ५1 11 
१ मय की पूरी पाबन्दी रसै, ताकि मेजबान को व्यथं के क त त 
वादि तथा वह्‌ भी उल्लेल कर देना चाहिषु कि श्राप वहा भजन, 
°करगे या नहीं। 
इस प्रकार से उपर्युक्त प्राचार संहिता 


षि 4 


का यथासंभव पालन करना 


द्वारा देवीलाल = 


१७५, सैकटर नं. ४, हिरणमगरी, उदयपुर ( राजस्य 





88. बेटे, यह्‌ सब बदला जा सक्तां ह | 





- संकलनकर्ता एवं प्रेषक : श्री ऋषभराज दाफ़ा 


[शान्ति-के-लिए नोबल पुरस्कार-विजेता भ्रायरलैड-वासी बहिन मेदि | 
कोरीगन मेग्वायर्‌ ने श्रपने बेटे ल्यूकं को जो पत्र लिखा था वह्‌ प्रखिल मानक 
का एक बहुमूल्य दस्तावेज है । यहाँ हम भ्रपने प्रिय पाठकों के लिए गुजरातं 
मासिक श्रखण्ड ग्रानन्द' के दिसम्बर, १६९८७ के भ्रंक में प्रकाशित उसी सतक 
सारांश दे रहे हँ । हिन्दी मेस तैयार क्रिया है श्री जादवजी मारूने।] ` 


प ल्यूक, 


बेटा, तु स्पे जीवन मे न्यायी वनने के लिए प्रयत्नशील रहना । तए 
जीवन अमूल्य रौर पवित्र मी है । मानवीयता का तेरा जीवन, यह्‌ तेरा 
श्रधिकार है, इसलिए श्रपते वालों से जीवन कौ सुरक्षा मांगने का प्रधिकर( 


जितना तुभे है, उतना रन्यो को भी है । भ्रत्य पिं को न्याय ओर प्रद 
(३4 है । प्रः क जीवधारीं को न्याय 





इसका ्रथ, मेरे वच्चे, त ता ड (स ं प्राण नही 
सकता है, परन्तु दूसरों को मारने ५६ धि नदीं ६। 
भ्रफसोस कौ वात है कि हम एसे जगत मे 


रनेके वाद विना शस्त्रके चलते रहने के लिए" 


= ९ {६ 0 
| न पत, म तुभ कतहु कितु किसी कौ 
५ या न से इनकार कर देना । तेरे च त न 3 जत तरम का 

< चषटटान का तरह श्रटल श्रौर्‌ भ्रडिग खड़े रहना । । 
र त > ९, 
मेरे श्र॑तर 1 
समान मेरे स ध १६. उत्कण्ठा न्याय-संगत तव मानी जाएगी, ॐ 1 
मास्कोके 1 के उन भूले-मरते वच्चो श्रौर न्युयाक 1 
त 5 ।लएभाकरुणाका भाव जागे । > > ` तेरा # 
देष नह| यह्‌ विश्व तेरा ला ह बो व जागे । ट्यूक, याद रहं ते | 


=. ध्वी न (= ॥ र्‌ तेरे केवल ८ठ 3 रो 
हँ बल्कि पृथ्वी ऊ समस्त वालव रे वन्ध ह दो वहिनं मरौर द 


“ श्रगस्त । [व 





~ ~ 


ईश्वरसे तु विवेक-शक्ति कौ याचना करना । विवेकशील व्यक्ति इशारे 
म समभ जाता है कि मानव के सच्चे दुष्मन तो अन्याय, शोषरा, युद्ध, मृखमरी 
पनौर गरीवी हैँ । मानव-की-मानव-के-प्रति मानसिकता मे परिवर्तन होता हैतो 
ये सारे विकट दिखने वाले प्रष्न सरल बन जाते. हैं । न्याय काम्र्थंक्याहै? 
यही न कि जब किसी के पास खाने को भोजन न हो तव मेरी तिजोरी भरी न 
जाए । लोभ ग्रौर स्वाथ को छोड़गे तव पृथ्वी पर कोई कमी नहीं रहेगी । फिर 
तो गरीबी भी नहीं रहेगी ग्रौर रोग भी भाग जाएँगे । । 


यह जो कुछ मैने कहा है उसमें क्या कृच मी नहीं है? प्रथ्वी पर युद्ध 


होते दं रौर भूख से पीडित मानव भी । बेटे, यह सब बदला जा सकता है । 
पुरानी परस्पराश्रों को तोडने की बात ही है। मानवकै ्र॑तर मे भलाई का, 
संवेदना.का भरना बहुता है । उसके साथ संवाद स्थापित करके जीवन जीने 


कीही बात है । भ्राज सब इस बात को समभतेदहै, पर ये जैसे किसी की राह. 


देखते बैठे है । 


पर तु किसी की राह देखते मत बैठे रहना । कोई भी मानव चाहं वह 
किसी भी रंग, भाषाया देशका हो, तू उसके जीवन का श्रादर करना । उसकी 
वगल में तु भाई वन कर खड़े रहना। हर एक से न्याय युक्त एवं नम्र 
वति करना । 


ग्रौर श्रव भ्रन्त मे लाडले वेदे, `माता कै भ्रतरं की एक पाथना कौ बात 
मुन । तु.लृव सुखी हो श्रौर प्रसन्न रह । जीवन की इस श्रमूल्य भेट को तु 
प्रतिक्षण मन भर कर जी । जीवन में जव कोई विपदा प्राये [मेरी तो प्राकाक्षा 
हैकि वह कभी न प्राये पर श्रफसोस है, बेटा, क्योकि जीवन-मा्र का वहु 
एक भागं होता है] तव धयं रखना । स्मरण रहै करि निशा कान्त होते 
को है श्नौरश्रमात की प्रथम किरण फटने को ही है, जो तरे जौवन की राह मं 
ल विखेर देगीः। ` १.५ 


परभ के ग्रागौर्वाद तु पर बरसे, मेरे ल्युक । ` 
माँ 


--सुद्शैन पलसेज, 2, 1.1.7.6, जलगां ~र 


क्था सार्थकता हं चातुर्मास की ? 


[] श्रनीता मेहता ^तेकी 





` आध्यात्मिकता की उचादयों को छूने के वाद भारत ने प्रकृति की लयते 
लय मिलाकर बहुत महत्वपूर्णं उपलब्धियाँ हासिल करली है ग्रौर वहुत-सी 
सम्भावनां मविष्य के प्रांचल में मचल रही हँ । 


९ 
स्थान रखते है । इन दिनों ग्रावागमन में श्रवरोध उपस्थित हो-जाने के कारण 


जेन सन्तो के स्थायी प्रावास का भ्य प्रवन्धं किया जाता है, यह्‌ देखकर जहां 
जेनियों की शक्ति व साम्यं काग्राभास होता है, वहीं धमं लाम की इच्छुक 
जनता की श्वद्धा देख यकायक नत मस्तक हो उठना स्वाभाविक है । 


प्रकृति जब ग्रपने निर्मल ज 
है, ठीक .उन्हीं क्षणो मे सन्तो की 
में व्यस्त हो जाती है । 


सन्तो द्वारा निश्चितं समय पर नियमित रूप से दिया जाने वाला प्रवचन 
टीक उसी प्रकार मानव के मनव मस्तिष्क भें रकित हो जाता है, जैसे गीली 
मिहटी पर परियों के निशान ! , 4 


जेन धमं मे वर्षा ऋतु के चार महीने चातु्मसि के नाम से महत््पुरं 


ल से भौतिक जगत्‌ ` की धुलाई भरं लीन होती 
विमल वाणी ब्रद्धालुप्रों कौ ्रात्मिक सफाई 


. गीली मिद मे डले गये बीजस जिस प्रकारं शीध्रहीग्रककर फट प 
र, वेसे ५ सन्तो कौ विमल वाणी से मनुष्य मे नैतिकता के 6 हन 
व ॥ ५ विकास - मनुष्य को लक्ष्योन्मखी बना भविष्य के लिए 

वनाश्राके द्वार खोल देता है र श्रवण 
मनन ग्रौर चिन्तन कौ । ` "^ 0 


+ ^ -ातुमासि मे मतुष्य केतनं, मन व दन की शुद्धि १ च 
अ के तन, मनव का. विधानभी वर 
हैः जिसमे जीवन के हर क्षेत भे मानता व संतुलन की स्थापना हो सके । 
तन की शुद्धि हेतु इस दौर में प्रधिक से ग्रधिक १ ध 
¢ ¶र भे. धकं ब्रत, उप प्राय 
रखे जाते है । भोजन सुयस्ति पुवं कर. लिया जाता है, 1 की श्रत 
१ किरणों से षीध्र पन जाये, इसी सन्दभे मे वज्ञानिकों ने निष्कर्षं दिया ह 
क ““....सबसे पहली बात तो यह्‌ कि मच्छर भोज्य सामग्री बनकर उत्पात 
धा पाते, दुसरी यह कि देर रात मखानाखानेसे वार-वार पानी पीने उ 











„५ श्रगस्त, १९६९१ ४ ॥ र ४३ 
न्द ~= 
पडता है, पानी न पीने पर ्रजीरं व श्रपच जैसे रोग हो जाते है, वहीं बार-बार 
उठकर पानी पीने से बार-बार शौच जाना पडता हे रौर नीद उचट जाती है 
जिससे भ्रनिद्रा, तनाव, सिरददे व चक्कर रने जैसी बीमारियां घेर लेती है... 





मन की शुद्धि हेतु संवत्सरी" जैसे पवित्र पव को मान्यता प्रदानं कौ गर्ह 
है जिसमें एक-दूसरे से परस्पर “लमत-लामशा' कर श्रपने समस्त ग्रपराधों के 
लिए क्षमायाचना की जाती है ! होली, दिवाली व नववषे कौ तरह क्षमायाचना 
के काडंभी दुरदराजके बंधु-वांधवों करो भेजे जाते हँ! इस प्रकार भ्रपराध-बोध 
का बो हट जाने पर सचभूुच मन को एक ताजगी भरी प्रनुभूति होती है रौर 
वही कहलाती है मन की शुद्धि ! । 


धन कौ शुद्धि का विधान जहाँ लोगो को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित 
करता है, वहीं समाज मे .्रपना महत्वपुणं स्थान बनाने मे भी सहयोग करता 
है । ज्ञानदान, ग्रौषधदान, ग्राहारदान, ्रभयदान के रूप मँ विविध सेवा-कार्यो 
के लिए प्रजन का विसर्जन किया जाता है। छात्रवृत्तिर्यां, धमंशालाश्रों व 
्रध्यात्म केन्द्रों का प्रबन्ध. किया जाता है, जिससे सामुदायिक एकता बनी रहृती 
है भ्रौर यह सामुदायिक एकता ही विश्व प्रेम की पहलौ सीद है । 


-- रूप इलेक्टोनिक्स ए-२२, जमना नगर, सोडाला, जयपुर-द 
न~ 
स्वाध्याय का लाभ श्री लक्ष्मीचन्द जेन 
एके धामिक जैन शिक्षण शिविर के समापन समारोह को सम्बोधित 
करते हृए पूज्य महाराज सा. ने कहा- प्रिय विचयाधियों ! यहाँ से लौटने के बाद 
 .भतिदिन प्रच्छ साहित्य का स्वाध्याय करते रहना । । 
एक शिष्य इस नियम का पालन करते हुए प्रतिदिन कु धार्मिक साहित्य 
पठता, बहुत दिन हो गये, उसने विचार किया मै स्वाध्याय तो करता हृ परु 
व समम में तो भ्राता नहीं । ए 
एक दिन उन्हीं महाराज सा. के दशंन करने का सुयोग उसे प्राप्त हमरा । . 
उस विद्यार्थी ने पनः प्रश्न किया-गुरुदेव आपने स्वाध्याय करते रहने 
शे प्रेरणा दी थी, मँ स्वाध्याय तो करता ह परन्तु कु समक मे नहीं भ्राता । 
गुरुदेव ने कहा- तुममें यह जो प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पल १ 
पहे निरन्तर स्वाध्याय करने का ही चमत्कार `है । स्वाध्याय बन्द मत कच्ता, 
परूषीरे रथं समभे मे शराने लगेगा ॑ कः 
- छोटी कसरावद (जिला लरगोन) मः प्र 





पशुश्रो का उत्पीडन : 
| हमारा मनोरंजन 


[1 श्री पन्चालाल मु्धडा 
म्रघ्यक्ष, भारतीय जीवजन्तु कल्याण वोढं 





गाँवों के स्वच्छन्द वातावरण में हरे-भरे लहलदहाते सेतो के बीचपे 
निकलती पगडंडी पर कभी भ्रापने किसी वैल या सांड को विचरण करते देवा दै 
उसकी आंखो मे उन्मुक्त भ्रानन्द की श्रनुभूति.को कमी निहारा है भ्रापने, श्राप, 
देखा है किस तरह से लाल कलंगी वाले मृगे शाही म्रन्दाज में मुशियों के भृणड 
मे घूमते है, नाग लगाते है श्नौर चुगते हँ दाना । कितने मनमोहक लगते है ये षु 
ग्रौर पक्षी ग्रपने स्वाभाविक वातावरण में । वरः 


बड़ दुर्भाग्य कौ बात है कि मनुष्य श्रपने मनोरंजन के लिये दन मासूम 
पणुभरो को तरह-तरह के वीभत्स श्रौर धिनौने “तेल” चलने के लिये मजबूर 
करता है । कोकफ़ाइट-मूगंवाजी यानी मर्गो को भ्रापस में लड़ना, तीतर श्रौ 
बटर की लड़ाई, सांप प्रौर नेवले की लडाई, बुलफाइट-वेल श्रौर साड का 


मल्लयुद्ध गरादि कुच एसे उदाहरण हँ जो कि मनुष्य की विकृत मनोदशा कौ 
परिलक्षित करते है । 


पुग को इस प्रकार के सेल वेलने के लिये श्रनेक प्रकार की यंतरणाए 
दीजाती ह । वेल के मैदान मे धकेलने के पूवं उन्हे मादक द्रव्य पिलाएु जति 
है ताकि वे श्रपने होश-हवास खोकर पागलों की तरहं एक दूसरे पर भट ६ 
परिणामतः इस प्रकार के “मनोरंजक” खेल मे जो पशु या पक्षी भाग तेते& 
वे भीषणा रूप से घायल हो जाते हैः। कोंकफ्राइट (मुरगेवाजी) के “वर 
म तोयः सर्ग क पर भे तेज धारवालौ दरिया ब दी जाती ह जिससे 
ग्रन्ततः ये पक्षी लहुलुहान होकर धराशायी हो जाति ह. । 


॥ 
1 


, बृलफाइट-्र्थात्‌ बेल ग्रौर सांड कौ लडाई के ॥ इन पुर षी 
६ < ५ दौरान इन प 
उत्तेजित केरने के लिए इनके गृप्त भ्रंगों पर प्रहार किया जाता है ।. कभी &॥ 
पृक मरोड़ा जाताहै तो कभी इनकी पूछ के नीचे वाले क्षेत्र में चरि 
डाली जाती हैँ । श्नौर कभी-कभी तो इनकी ग्राखों. मे मिचं का पाउडर {£ 


स्त ` ॥ ध. 
¢ श्रग | 8 ९ 





ल दिया जाता है । यह सव मात्र इसलिए किया जाता है कि पशु प्रधिकःसे- 
| श्रधिक एक दूसरे पर श्राक्रमण करें म्रौर इसका फल बेचारा पशु घायल होकर 
मुगतता है। 
बदरका मरौर भालू का नाच दिखाने वाले मदारियों को तो डमरू 
वनति गली मोहल्लों मे घूमते श्रापने ग्रक्सर देखा होगा । साधारण व्यक्ति 
कीयहीधारणाहै कि इस प्रकार के तमाशोंमें पशु्रों पर किसी प्रकार का 
्रत्ाचार नहीं होता । लोग यही समभते हैँ करि बंदर याभाल स्वेच्छा से 
उत्लसित होकर मदारी के. इशारों पर नाचता है जवकि वास्तविकता कुच 
रोर हीह । ये प्रसहाय पशु तरह-तरह के कर्तव्य दिखाने के लिये इसलिये 
मजवरर हे क्योकि इन्हे प्रपते मालिक.की चाबुक का डर है । उमरू की ताल पर 
पदि वे नहीं नाचं तो उन्हं भुखा-प्यासा रखा जायेगा । ` 





प्रत्यन्त सेद का विषय है कि हम इस प्रकार के तथाकथित मनोरंजन से 
गिहित कररता की ग्रोर तनिक मात्र भी ध्यान नहीं देते प्नौर तालियां बना- 
वनाकर मजा लुटते हैँ । प्रष्न केवल कररता काही नहीं है ।. प्रश्न पशु-प्राणियों 
की गरिमा काभीदे। हम “कण-कण में भगवान्‌“ का रद्रा लगाते है ग्नौर 
हूत जाति हँ कि पशु-पक्षियों मे भी वही प्राण है जो हमारे शरीर में है। पशु- 
पियो को भी भ्रपनी जान उतनी ही प्यारी है जितनी हमे । फिर भला ह 
षा प्रधिकार है कि हम उनके साथ प्रभद्र व्यवहार करें । 


५. समय की पुकार है कि प्रबुद्ध श्रौर संवेदनशील व्यक्ति जनमानस में व्याप्त 

तिक पथभ्रष्टता-को समाप्त करने हेतु सामने श्राय । भ्रावश्यकता है एकं एसे 

ण कीजो मनुष्य की सुप्तावस्था को भकभोर उलि रौर उसमें एेसे 

् का संचार करे जिससे मनुष्य श्रपनी मनुष्यता को पहचाने ओर श्रच्य पशु- 
भथा के साथ हो रहे श्रमानवीय व्यवहार कौ तुरन्त बन्द करे । 


60, 411 9{7€€#, ^011787470पाक्0, 1/120745-600 018. 








पशु-पक्षी हँ मित्र हमारे [ना डं० नरे भानावत 
॥ | । 2 1 
५ ह पुख-द.ख के चिर साथी, इनकी रक्षा श्रपनी रक्षा, 
बाहे कौड़ी, चाहे हाथी, दनकी सेवा श्रात्म-समीक्षा, 
। व्यारी ग्रपनी थाती, इनकी सन्निधि धे-तितिक्षा, 
ष वहं जो इनको मारे । निषिल दृष्टि सौन्दयसितार । 
फषक्षौ है मित्र हमारे ॥। -| पश्-पक्षी ह मित हमारे ॥ 


दो गीत 


| 4 | 
महावीर के चरणों मे 


त्‌ गाता 
फह्राता 


 (जिन-वाणीः 
धमे-ध्वजा 
, श्रात्म-सिद्धि कर॒ ले 
द्गुर्‌ को श्रपनाता 

क्षमा-सृधा की सरिता 
..तन-मन को नहलाता 

विषय-वासना 


चल, 
` चल । 
प्राणी, 
चल । 
भ 
चल । 
कोः तज कर 
तप॒ को गले लगाता चल 1 
दया, श्रहिसा, करुणा . से, 
दिसा-भाव ` मिटाता चल । 
` पच-महात्रत. धारणं कर, 
जीवन सफल बनाता 
 श्रनेकान्त . के दीपक से, 
सम्यक्‌-ज्योति जलाता चल । 
स्वाध्याय कै चन्दन. से, 
सभातः, वलं" | 
भक्ति-मागं पर चल सबको 
"दिशा. नई दिखलाता चल । 
सद्भावों की वसुघा 
सुल को धार वहाता 
महावीर के 
` “वर्षाण शीश 


चल । 
रणो. मे, 
भूकाता चल । 


मकरोनिया, सागर-४७० ००४ | 


सपि ॥. 


पर, ` 


[] वर्षा | 
[ र. 


“जिनः कौ जय-जयकार 


"जिनः 
श्रखिल 


त्याग 
टर षरहित 


की जय-जयकार क 
विश्व॒ से प्यार करं 
शतरूता के विष॒ग्र 
व्यवहार कर 
परस्र॒ अरहिसा का ले 
हिसा का. प्रतिकार करं 
कलह -तशेष - की ` "श 
संयम को पतवार कर 
कर्म-वचन म 
"“जिनादेश" ह. 
उच्चारित प 
वाणी पर 9 
ट 
भुल-विसर ध 
प्रम-प्रीति श्ुंगार ... ४: 
| 
काम, क्रोध, मद, लोभ, नरं । 
तज . करः निज उद्धार त 
द्ःख-विपदा कै क्षण रं 
जिन का हम श्राभार र । 
नश्वरता है सत्य, त 
इस सच को स्वीकार $ 1 
“तुर्षा" जिन का ताम ् 
दर दिन को त्यौहार 


॥ 
. पी. ई. बी 1 || 


हों 
साकार 
हो . 
प्रधिकार 

सारी 













--एफ-३६, ष्ट 





रचयं पद चादर महौत्सव [२ जून, १९९१ ध + ----- व ।९ न १ : 


ग्राचायं भौ हीराचन्द्रनी म. सा. का 
चादर महोत्सव सानन्द सम्पन्न 





पूयं नगरी जोधपुर की जहां ग्रौयोगिक एवं व्यावसायिक कष मँ स्याति 
वहीं दस नगरी की सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्र मे भी ग्रपार यश-कीति रही 
६। जोधपुर मे समय-समय पर ग्रनेक मंगल प्रसंग प्रायोजित होते रह हैँ । इसी . 
मे ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी, रविवार दिनांक २ जून, ९१ को परमाराध्य, 
शःस्मरणीय, अखण्ड वाल ब्रह्मचारी, चारित्र-चूडामणि, इतिहासमातंण्ड, 
ष्टा, युग॒ मनीषी, महामहिम भ्राचार्यं प्रवर श्री १००८ श्री हृस्तीमल जी 
१ पाऽ के सुशिष्य श्रागम मर्मज्ञ पं०रतन श्री ही राचन्दर जीमऽसा०का 
ल्रारो भाई-बहिनों की विशाल उपस्थिति मे परम श्रद्धेय उपाध्याय पं० रत्न 
ध मानचन्दर जी म० सा० एवं रत्नवंश के समस्त श्रद्धेय मूनिराजों के साथ सेवा- 
वी साध्यौ प्रमुखा पवतिनी महासती श्री वदनकंवर जी ५ सा०, उप प्रवतिनी 
पती शी लाडकैवर जी म० सा० रादि ठणा २२एवं चतुविध संघ के 
वन सानध्य में श्री सरदार सीनियर हायर सेकेण्डरी स्कल के प्रांगणमें 
एवेशं के श्रष्टम पटुधर केरूपमें चादर महोत्सव सानन्द सम्पन्न हृभ्रा। इस 
शत प्रसंग पर श्री जयमल्ल जैन गच्छ के प्राचां कल्प श्री शुभचन्द्र जी म० 
॥ ५१० रत्न श्री पाश्वंचन्द्र जी म० सा० श्रादि लणा ५, तपस्वीरान पूज्य 
धीर भम्पालाल जी म०. सा © लतं ग्राज्ञानुवर्ती पं०रण० श्री घेवरचन्द जी मण सा० 
५ वयोवृद्ध श्री जौहरी मुनि जी म० सा० प्रादि णा व 
्ा। केवर जी म सा ग्रादिगणा = ष पावन सा 





र चादर महोत्सव के मंगल प्रसंग पर राजस्थान के विभिन्न ्राम-नगरो क 
५ नमे जय ज॑मेर ब्यावर, किशनगढ-मदनगंज, नागौर, मेडता, 
#पाड तो पुर, अ्रज॑मेर, व्यावर, 1 
पेा + धलगढ, वालोतरा, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, स 
। ष | ¢ व ४ गदि स्थानों के सेकडों 
। रो अतारन, गोटन, बारनी, श्यामपुरा श 1 
के भाई-बहिन पधार व वहीं सदर प्रदेशो के शुच ना! 1 





~ = ह 





से जि भ बैगलोर र 
: होत्सव मे भाग. लिया जिनमे सद्रास, बे र, व 
भी इस मंगल महोत्सव त = 
५ नागपुर, कानपुर, दित्ली, रायचूर, इन्दर, भोपाल, ९ | 
बीजापुर, कोयम्बतुर, मैभर, कलकत्ता प्रादि प्रादि क्षेत्र के माई-वहिन मूख 
\ 1 
सेथे। 


चादर महोत्सव श्री सरदार सीनियर हायर संकेण्डरी ९ ( 
प्रांगण में भ्रायोजित किया गया। प्रातः = क, प ग ४ 
~ ^ ^ 
रू पाकं रपुरा कीए. बी. सी. डी. मुख्य सङः ४. 
५ म्रा रहैथे। प्रागत य ० ४ 
महावीर भवन मे भ्राचायं प्रवर, उपाध्याय प्रवर एवं मुनि मण्ड 
वन्दन कर सस्दार स्कल पहुंच रहे थे । 





। | ॥ सल भ प्त 
प्रातः ८.४५ के भ्रासपास संत सतीगणों का सरदार स्कूल 

हरा । तदनन्तर भ्राचायं प्रवर, उपाध्याय प्रवरं श्रादि संत पधारे । | 

जयजयकारों का घोष भाई-बहिनों के उत्साह को उजागर कर रहा था।. 


ठीक € बजे चादर महोत्सव की कार्यवाही प्रारम्भ करने की ४. 

` मंच की श्रोर से की गई । रोचक व्याख्याता श्र ज्ञान मुनिजी म० सा क) ध 
चरण अस्तुत किया । मंगलाचरण के पश्चात्‌ मंच की श्नोर से क नी 
भ नेमोचन्द जी कर्नावट, भोपालगढ को श्राम॑धित निव गाह ५ 
जी ने संक्षिप्त किन्तुं सारगभित एवं प्रभावशाली भाषाशैली में व 0 
व्राचायंदेव कै गुणों का स्मरण करते हए कहा कि महामहिम अ 
के रग-रग में साधना ग्रौर संयम रमा 





~ की ५ 
मा हुभ्रा था । उन्होने व । 
ही ज्योति जगाने की मंगल कामना ग्राचाये प्रवर श्री हीराचन्द्रर्ज 
से कौ । वन्दन-ग्रभिन- 


४ । 
दन कर श्री कर्नावटजीने श्राचारथ प्रवर ^) ईध 
प्रवर के श्रीचरणों मे त्रियोद्धारक भूमि भोपालगढ़ की भाव भरी ि 
कर नित्रेदन कियाकि श्रा 


-प( 

चायं प्रवर, उपाध्याय प्रवर एवं संतगण एवं तर 
पवार कर भ्राचारय प्रवर श्री ५ 
दारक दिवस भोपालगढ मनाने की स्वीकृ 







र्ततचन््र जी मण सा० की पुण्य तिथि 
ति प्रदान करे । 
॥ 
श जो बाल्य, बालोतराने 
रोर से .प्राचाये प्रवर कै प्रति प 
उस क्षेव को पावन करने की महती 8 
उपाचायं श्रौ देवेन्द्र मुनिजी म सा९ “ 


उत्साही बन्धु श्रौ श्रोमप्रक 

बाड़मेर एवं सिवांची पटरी की 

व्यक्तं करते हृए विनती कौ किं 

, श्री बांठिया जीने श्रमणसंधीय 
से मंगलकामना व्यक्त की । 


ह: = 


° श्रगस्त, १६६९१ 
1 ४६ 


भ्र° भा० जन विदत्‌ परिषद्‌ के महामत्री एवं जिनवाणी क सम्पादक 
डर नरेन भानावत ने चादर महोत्सव जैसे महत्वपूणं श्रवसर पर स्व० श्राचा्थ 
देवके मंत्री, करुणा वप्रेमके सन्देश का स्मरणा कर ग्रपनी मंगल भावना 
राजस्थानी दोहो मे इस प्रकार व्यक्त की-- 


¢. । 
रतनवंण रो प्राठमो, पट महोत्सव भ्राजः । 
हीरा मुनि चादर लहे, धर्मं संघ रे काज ॥ 
९ 
दशेन ज्ञान चरित रो, चादर शुभ्र सफेद । 
इण री सुख छाया तले, समता वधै अ्रभेद ॥ 


(१ 


सामायिक-स्वाध्याय री, जन-मन जागे जोत । 
विषय-वासना सब धुले, हस्ती-गंध रे स्रोत ॥ 


| ४ | 


हीरा, मोती सोवणो, चमके घोर ्रधार । ` 
मन री काठख सब मिटे, वाणी उज्ज्वल धार ॥ 


श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, पाली के मृत्री एवं पश्चिमी राजस्थान 
प्रथम के प्रधान श्री ताराचलंद जी सिघवी ने श्रपनी होदिक शुभकामनाःव्यक्त 
करते हए भ्राचायं प्रवर से पाली पंधारने की विनती कौ । 


संघ-सेवी श्री मोहनलाल जी कटारिया, पीपाड निवासी ने चादर महोत्सव 
# शुभ प्रसंग पर प्रपनी एवं पीपाड संघ की मंगल कामना करते हए सेखेकाल | 
ण्य भरूमि पीपाड को पावन करते कौ पुरजोरं प्रार्थना कौ । 


< रत्नवंशीय शासन सेवा समिति के सदस्य श्री त ष 
भगलोर ने पूरवाचार्यो के समाचारी पालन के श्रादशं का स्मच्या क एप 
| र से उसी गौरवशाली परम्पराः को बढाने के श्रं ् साथ 

कया 1 





ध उमरावमल जी 
संच के प्रमुख संरक्षक एवं वयोवृद्ध चट धर्मी धना 1 
दद्ढा, ग्रजमेर नै श्रपने प्रभावशाली वक्तव्य मेँ स्व° ० 


 स्व° म्राचा्येदेव के भ्रनन्त उपकारो का 
-वाले भ्राचाये श्री हीराचन्द जी म० सा० 
भावना व्यक्त की । 


* ५० “ निनवागौ 





एवं कृतित्व का स्मरण करते हुए म्राशा व्यक्त की उस महामहिम भ्राचा् प्रर 
कीचादर कौ गरिमा श्राचा्य प्रवर श्री हीराचन्द जी म०सा० दिन दूनी रात 
चौगुनी बढा्येगे । । 


महाराष्ट विधानसभा के पूव विधायकं एवं संवहितेषी सुश्रावक श्वौ ईश्वर 
बाब ललवाणी, जलगांव ने श्रपनी श्रद्धायुक्त शुभकामना व्यक्त करते हुए कह 
कि रत्नवंश के नायक श्राचार्य श्री हीराचन्द जी म०सा० चतुविध संघको 


. विश्वास में लेकर संघ को नई दिशा, नए श्रायाम देगे । रत्नवंश की गौरवशाती 


परम्परा प्रागे बद; इस शुभकामना के साथ उन्होने प्राचार्य प्रवर का ्रभिवादन 
किया । 


स्वाध्यायी बन्धु एवं चिन्तक श्री जतनरान जी मेहता, मेडतासिदी ने 


स्मरण.कर उन्हींके पाट पर विराजने 
के प्रति श्रद्धाभक्ति श्रौर समर्था की 


व्यावरने आज के महोत्सव को 
स्व ० आचायेदेव के ग्रादेश की पालना के रूपमे स्वागत करते हए अ्राचायं प्रवर 
शरी हीराचन्द जी म सा० के लिये वम जीश्रो हजारो साल' उक्तिके साथ गुम 
भावना प्रदशित की । । 


ज्योतिष-मातंण्ड श्री बालचन्द जी मेहता, 


भ्रखिल भारतीय सामयिकं संघ के सं 
श्रपनी मंगल कामना व्यक्त करते 


साधना पर विशेष बल देते थे । 
ग्रधिकाधिक सदस्य बने, इसके 
जीवन मे सामायिकः साधना 
वक्तव्य समाप्त किया । 


। योजक श्री राजेन्द्र जी पटवा ने 
हए घोषणा की कि स्व० श्राचार्थदेव सामायिक 
तः स्व° श्राचायेदेव के सामायिक मिशन । 
तिथे फां पूचताल काशरालय मे उपलन्ध है| 
ए" इसकी प्रेरणा केर श्री पटवाजी ने ग्रपना 
सकल श्री संघ, निमाजः के अधयक्ष 
ण्डारी ने रतनवं श 
ह ५ श 1 धष्ट्म पराचायं श्री हीराचन्द .जी म 
सा० के पाट-महोत्सवं पर भ्रपनौ हादिक शुभ र 
कि ्राचायं प्रवर रत्न वंश की मानमर्यादा बहायेगे । ` = 
। भारत जेन महामण्डल के म्रध्यक्ष भौ सचयलाल लौ ते उपस्थि 
८ गं ४ ~ थत 
चारित्र-्रात्माश्रों को वन्दन करते हए कहा कि त क 3 
हस्तीमल जी म० सा० के तीन बार दशन करने का स ध प्र ८ 
महापुरुष के पटुधर प्राचायं श्री के चादर महोत्सव पर उपस्थि २ ८ 


एवं पूवीं राजस्थान कै प्रधान, 





५ श्रगस्त, १९९१ ॥ 





का ्नुभव करता ह । स्व० प्राचां शरौ हस्तीमल जी म०सा० ने सामायिक- 
स्वाध्याय की परम्परा डाली है । भ्राा है, उनके पधर चां इस भरवत्ति को 
प्रागे बढायेगे । श्री डागाजी ने ग्रपनी मंगलकामना व्यक्त की । ‡ 


म्रात्मार्थी साधक सुश्रावक श्री जवरीलाल जौ पारख ने राजस्थानी भाषा 
मे श्रपने भ्रन्त्म॑न के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि मोटा आदमी छोटी-छोटी 
वातां ने भूल जाया करे । प्राचां पद कांटां रो ताज है । श्राप सीख में रुपया 
देवो, प्सा देवो, साफो बंधाश्रो पण॒ मै श्रापने दो शब्द देॐ । श्राचायं श्री हस्ती- 
मलौ म०सा० बहुत सोच समने श्रोपद दियो है। अ्रवए (भ्राचा्यं 
श्री हीराचन्द्रजी म०्सा० कीग्रोर हाथ कर) भ्राचायं बण गयाहै। तेते 
केणो चाऊंकि प्रो काम श्रासान नहींहै। पेलीए महाराज मुनि हा, श्राज 
प्राचायंदहै। ज्यूँ एक चौथी क्लास रो लड़को सीधो चछर क्लास में भ्रा जावे 
इणी तरह सूंए मुनिस्‌ ग्राचायं बणीया है । प्राचायं श्री हस्तीमल जी महाराज 
तो मोटी हस्ती हा, वे तो एकला संघ री गाड़ी खीं में सक्षम हा । वे दूरदर्शी 
हा इण वास्ते वे श्राचायं ग्रौर उपाध्याय दोनों बणायने गया । श्राचारथश्रीरो 
प्राधो काम उपाध्याय श्री करेला । उपाध्याय श्री भ्रबे ज्यादा मदद करेला । 


पारख साहब ने मख्य रूप से तीन बातों की सीख देते कहा कि प्राचाथं 
रो पद सत्ता रो नहीं, सेवा रो साधन है । इण वास्त श्राप ्रहंकार्‌ ते पुरी तरह 
गलाय दीजो । दूजी बात--थां होडाहोड गोडा मत फोड़जो । दूसरा रे देखादेखी 
करोला तो सन्पागं रो रास्तो भूल जाग्रोला । तीसरी बात श्राप खाली रत्नवंश 
रा श्राचा्यं नहीं हो, श्राप सारा हिन्दुस्तान रा हो, रा मानने काम करजौ । 


पारख सा०के हृदयोद्गार प्रेरणादायी ्रौर प्रभावी थे। अपनी हित- 
शिक्षा के साथ पारख सा० ने प्राचायं पद पर प्रतिष्ठित होने पर मंगल कामना 
व्यक्त को | 


सम्यज्ञान प्रचारक मण्डल के म्रध्यक्ष ॐं° सम्पतसिह्‌ जौ भाण्डावत ते 
स्व प्राचायेदेव के सम्यण्लान, सम्यण्दशंन ओर सम्यण्वारिव के त.को व 
पणं मानते हुए कहा कि स्व० आआाचार्यदेव कौ सद््रेरणा से स ६ ^ 
मण्डल के माध्यम से काथं किया जांता है । हम मण्डल के कायं ८ ८. 
७० भाण्डावत साहब ने ्राचायं श्री हीसचच्ध जी मण सान न 


कामना व्यक्त को | । । , 
, श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, जोधपुर 

रत्न हितैषी श्रावक सुंघ ऊ संरक्षक न्यायमूति 
शात श्रीसंघों का, उपस्थित जन समुदाय का चा 


रके ग्रध्यक्ष एवं अ०भाण०श्री 
ति श्री श्रीकृष्णमल जी लोढा ने . 
दर महोत्सव कौ मंगल बेलामे 











, शद्धा से आचारं प्रवर एवं उपाध्याय प्रवरं के. 





 मेँड्वेहृए हतो कई दशन गुण से प्रकाशि 


" जिनां 





|. हादिकं स्वागत करते हुए रतनवंश के श्रष्टम पट्धर श्राचायं प्रवरश्री हीराचन्द 


म°सा०के प्रति मंगल कामना व्यक्तकी । 


ग्रखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितेषी श्रावक संघ के म्रध्यक्ष भरौ मो. 
राजजो मुणोत ने ग्रपने वक्तव्य में कहा कि स्व० महामहिम म्राचायेदेव ने प्फ 
ज्ञान, दशेन, चारित्र से सीच-सींचकर रत्नवंश के ्राचायं पद की महिमा कौ 
जेन व जेनेतर समाज में बेजोड़ शिखर पर पहुंचाया । भ्राचा्यं देव के तपे तपौ 
इई, उनके ज्ञान से प्रज्वलित, उनके दशंन से महकती हई, उनके चारिवपे ती 
इई, उनके करुणा रस में भीगी हई भ्राचायं देव की चादर श्राज उन्हीं गुरुदेव के 
्देशानुसार श्रागम मर्मज्ञ पं० र श्री हीराचनद्र जी म० सा० को ग्रोढाई भा 
रही है । प्राचार्य प्रवर श्री हीराचन्दजी म० सा० के `प्रति  रत्तवंश ही ह 
सम्पूणं जेन-जेनेतरः समाज परपेक्षाएं रखकर चल रहाहै। भैँ्राशा.कसताह 


कि हमारी भ्रपेक्षाएं साकार होगो एवं प्रापक ब्राचायं शासन काल मेँ ज्ञान-दशन- 
चारित्र कौ महक सारे चमन मे फलेगी । 


संपाध्यक्ष महोदय ने अदधेय उपाध्याय प॑र रतन श्री मानचनद्र जी म० सार 
से अ्रपेक्ा रखते हृए निवेदन कियाक्ति श्राप समय-समय पर संघहित में सुला म॒. 
दशंन करेगे । शद्धेय उपाध्याय श्री की गंभीरतासे सारा सभाज परिचित है। 
मागंदशेक बनना भ्रपने श्रापमे सर्च्चि सम्मान है । प्राचार्य श्री हीराच्रजी 
म° सा० उपाध्याय प्रवर करे मागंदशंन को ध्यानम रखते हए संघ का पुर 
संचालन कर संघ की कौति को बढायेगे । संघ के समस्त संत-सतीः वृन्द प्रप 4 
प्रादेशों का पालन कर ज्ञानः 


दशेन-चारित्र कौ निर्दोष साधनासे संघ की यश-कीक्षि बढार्येगे । पूज्य गुरेव , 
का सभी साधु-सांध्वियों के लिए यही ्रदिष था ।. =: 


शृज्य गुरुदेव ने भ्रपने लम्बे शासन काल मे रत्नवंश को ही नहीं र्ठ 
दनारो भाई-बहिनों को सान-दशेन-चारितर का रस पिला-पिलाकर्‌, श्रपती का 
एवं करणा से नहला-नहलाकर उन्हे इतना योग्य वना दिया है कि जिस पर गवं 
किया जा सकता है। संघके साधु-साध्वियों एवं श्रावक-श्राविकाग्नों की प्रतिभा 
के सन्दभे मे विचार व्यक्त करते हृए संघाध्यक्ष जी ने कहा कि करई ज्ञान के सागर 


पर 
+< तहे । चारित्र साधना के शिखर ष 
कई साधु-साध्वी, नरावक-भाविकाएं है । धमं 


(५ 


। 1 भचार, साहित्य-साधना एवं सेवा- 
 धमंमे मी हमारे संघ का उच्च स्तर है । 
` समाज का.विशेष गुण है , 


सपमी वात्सल्यता गुरा हमारे श्रावक 
लिए प्रसिद्धि प्रप्त है । स्तन बन्धुश्रो की सघ-सेवा में सम्पण भावना की आर्ज 
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हमारे प्राराध्य ्राचायं देव पूज्य श्री हस्तीमल जी म० साऽ ने रत्नवंश 
गो एक परिवार कौ संज्ञा दी, इस परिवार को प्रागे बढ़ाने का हमारा दायित्व 
| हम भरपने परिवार कौ उन्नति करं साथ ही दूसरे परिवारों से परेम रखें । 
हमारी सम्प्रदाय में कटटरुरता का जहर नहीं है । श्रावक-धाविकाश्रों से ग्रपेक्षा ` 
[रते संघाध्यक्ष महोदय ने कहा किं हुम श्रपनी उच्चति किसी की ग्रवनति पर, 
ता सुख किसी के दुःख पर, प्रपनी प्रशंसा किसी की निदाके ग्राधारपरन 
कर । हमे हमारी यशस्वी गौरवगाथा को ग्र्ुण्स॒ बनाए रखना है । 


| संघाध्यक्ष महोदय ने श्नपने भाषण समाप्ति के साथ मंगल कामना करते 
ए कहा कि परमाराध्य प्राचार्येदेव पूज्य गुरुदेव की सद्‌शिक्षाश्रों से, परम 
देष उपाध्याय पं० रत्न श्री मानचन्द्रजी म०सा० के मा्गंदशनसे पूज्य 
ः मव्रश्री हीराचन्द्र जी. म०सा०की कुशल शासन संचालन व्यवस्था 
#,सत-सतीगणो के ज्ञान-दर्शन-चारित्र की निर्दोष साधना से, श्रावक-थाविकाशर 
शे संघ के प्रति निष्ठा एवं सम्पण भावना से हमारा संघ, दिन दूनी रात चौगनी 
करेगा भ्रौर जैन समाज मे ही नही, सम्पूण. मानव समाज में ञ्रपना 
ष्ठत स्थान बनाए रखेगा । । 
















संषाध्यक्ष महोदय ने भ्राचा्यं कल्पश्री णुभचन्द्र जी म० सा०, पं० रत्न 
# पेवरचन्द जी म० सा० “वी रपुत्र" आदि समस्त संत-सतीगणों के प्रति अ० 
० ध जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ की श्रोर से ्राभार व्यक्त करते चादर 
€्व जसे मंगल प्रसंग पर उनकी उपस्थिति के लिए हादिक श्रभिन्दन करते 
 प्राभार प्रदशित किया । संघाध्यक्ष महोदय ने श्री जैन रत्न हितैषी श्रावकसंघ 
उभौ भाई-बहन के साथ श्र० भा० श्री जैनरलन युवक संघ के सदस्यो का 
५१ उल्तेख करते हए उनके मनोयोगपर्वक कार्य पद्धति के सिए हं प्रकट 
| प १ 


भ्राचायं प्रवर श्री हीराचन्द जी म०सा० के यशस्वी जीवन कौ शुभ 
के साथ संघाध्यक्ष महोदय ने वक्तव्य समाप्त किया । 


स्थानीय श्री जैन रतन हितैषी श्रावक संघ के मंत्र शी श्रनराज १ ४ 
५ का, उपस्थित भाई-वहिनों का, कायकत का एव पु 
द्रो का प्राभार व्यक्त किया । 


प नारित समयानुसार ठीक ९०४५ वजे श्रावक समाज का (ल । 

|= मंच संयोजक भी ज्ञानेन्ध जी बाफणा गे महत्व 
वापर महोत्सव के मंगलमय संग पर विशेष उपलब्धि कै स्प ० 

भोका क्षमारूप , तप धमं का श्रादशं सामने प्राया जिसके प्रत्त . 


"मना 
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भाई-बहिनों ने जीवन-पर्यन्त, ३५ माई-बहिनों ने एक वषं के लिए तथा < भ 
, बहनों ने एक मास के लिए क्रोधन करने का संकल्प लिया) 
ग्राजीवन क्रोध का त्याग कर क्षमा रूप तप का भ्रादणे प्रस्तुत करोर 


निम्न भाई बहिन है - 
१. श्री सम्पततराज जी डोसी 


२. » सुमेरनाथ जी डोसी 

. ; मोहनराज जी जीरावला 

- » कुल्दनमल जी भंसाली 

. + मृन्नालाल जी भण्डारी 

. श्रीमती भ्रकलकंवर जी धर्मपत्नी श्री सोलेश्वरनाथ जी मोदी 


© . 0 ^< न्ट ' ~ 





. श्रीमती केसरकवर जी धमंपत्नी श्री मूलराज जी घाड़ीवाल 
८. श्रीमती सुशीला जी बोहरा 
€. श्रीमती ग्रकलकंवर जी धर्मपत्नी श्री श्रवेराज जी लोढा 
१०. श्रीमती कमल बाईसा | 


एक वषे के लिए क्रोध न करने वाले भाई-बहन निम्न है -- 


१. शरी सुरजमल जी बोथरा, २. श्री हीर बो । रि 
।  २.श्रीहीरालाल जी बोथरा, ३.१ 
रोजजी मेहता, ४. श्री लादूराम जी डोसी, ५. श्री चम्पालाल जी जीरा 
६. शरी मोहनराज जी चाम्बड, ७. श्री करोड़ीमल जी लोढा, स. श्री चच । 
11 < श भकाशचन्द जी सालेचा, १०. श्रीमती ज्ञानकंवर जी १ 
८९. मती सुशीला जी मुया, १२. श्रीमती बदनकंवर ज सिघवी, १३.१४ 
पारसकेवर जी हृडीवाल 1 त ची ५.१४ 
ए , १४; श्रीमती गुमानकंवर जीं मेहता, १५. 
गुमानकंवर जी सिघवी, १६. श्रीमती । ` श्रीमती ध 
{ ५.१६. श्रीमती ँवरीदेवी जी बाफणा, १७. श्रीमती, 
कंवर जी चौधरी. (माली) 1 
(य › १८. श्रीमती कल्यााकंवर जी सिघवी, १६. 
भ्मृतकवर जी टाटिया, २०. श्रीमती सायरचन्द जीं कांकरिया ` २११ ¶॥ 
सोहनराज जी सिघवी, २२. श्रीमती मोहंनचन्दं जी, २३. श्रीमती अचत 
सेठ, २५. भीमती रतनराज जी बोरा, २५. श्रीमती माणकचनद जी र 
२६. श्रीमती मागीनाथ जी मोदी, २७. श्रीमती पूनमचन्द जी | 
२८. श्रीमती प्ुरजमल जी दुगड; २९. श्रीमती मेनाकेवर जी, ६ 
२०. श्रीमती ` मनोहर कंवर जी जेन, . ३१. श्रीमती हुक्मनाथ. 









--------------- 
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३२. श्रीमती सज्जनकंवर जी मोदी, ३३. श्रीमती किशनकँवर जी फोफलिया, 
३४. श्री जवरीमल जी चामड, ३५. श्री इन्द्रचन्द जी कोठारी, 


एक मास के ऋध न करने के = भाई वहिनो ने-कोध "ने "करने-का 
शकत्प लिया । 


दस भकार १३३ भाई-वहिनो ने एक करण दो योग से प्र्थात्‌ न करेमि 
वायसा, कायसा से संकल्प लिया । छद्यस्थता क कारण सावधानी रखते हुए 
भी प्रगर कभी क्रोधस्राजायतौ दुसरे दिन पांच में से एक प्रायश्वित्त रूप नियम 
का पालन करेगे जिसमें उपवास, एकासिन, नमक, घी प्रौर शक्कर मे से एक 
चीज का त्याग किया जायगा । 


भरौ जयमल जैन गच्छ के प्राचायं कल्प के सा्निष्य में २२ जून को भाग- 
वती दीक्षा श्रंगीकार करने वाजे वैरागी श्र सुनील जी का स्थानीय संघाध्यक्ष 
ययमूति श्वी श्रीकृष्णमल जी लोढा नेसंघकी ग्रोर से माल्यापंण कर हादिक 
प्वागतत क्रियः । 


ठीक ९.४५ वजे श्रावक समाज का काथकरम सम्प्च करने के साथ मंच 
पयोजक श्री ज्ञानेन्द्र जी वाफणा ने उपस्थित जन समुदाय से श्राचायं प्रवर, 
भाध्याय प्रवर एवं सन्त-सतीगणो के प्रवचन श्रवण एवं चादर्‌ महोत्सव का 
यक्रम शांतिपुव॑क देखने व सुनने कौ उद्घोषणा के साथ माइक बन्द कर दिया 
पया । 


पन्त-सतीगणगों का कायेक्रम महासती श्री सौभाग्यवती जौ म० सा० कै 
नसे परारम्म हुश्ा । महासती जी ने भेरी शरद्धा के दौ फूल कौजे प्राप कन्रुल 
षापानी श्राप चन्दन भाव भरा यह अभिनन्दन" कहकर श्रमना अवचन 
स्म किया । महासती जी ने मंगल दिवस श्रौर मंगल महोत्सव पर हषं भरकट 
ईए कहा करि भ्राज का यह दिवस एतिहासिक दिवस है । नन्दी सूत्र" कौ 
भस्तुत करते हुए महासती जी ने संघ रूपी रथ क़ संचालन करणे कै लि 
ण पारथी चाहिये, जिसे शास्त्र की भाषा मेँ श्राचायं कहते है । ्राचार्थं पद पर 
त होने वाले ्रागस मर्मज्ञ पं० रत्न श्रद्धेय श्री हीराचन्द जौ म० सा 
। परिचय देते महासती जी ने बताया कि श्रापने भ्राचायं भगवन्त कै श्रीचरणों 
क्षित होने के पश्चात्‌ २७ वषं तक उस युग पुरुष की सम्पण भाव से सेवा , 
॥ है। परव संघ नायक के रूपमे प्रापसंषका न्रत्व करेगे । हमारी सारणा, 
ष्णा धारणा कर हमे श्राचार धमं मे प्रागे बढायेगे । महासती जी ने न 
षा भवेतिनी महासती श्री बदनकंवर जी म० सा०, उप प्रवतिनी महासर 
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श्री लाडकैवर जी म०सा०, सरल हृदया महासती श्री सायरकेवर र ) 
सा०, दूरस्थ. विहार करने वाले शासन प्रभाविका परम विदुषौ फं 
श्री मेना सुन्दरी जी म० सा०, सेवाभावी , महासती शरी सन्तोष कंवर मौ, 
सा०, शान्त स्वभावी महासती श्री शांतिकवर जीम०सा० भ्रादि समह्ल् 
मण्डल की श्नोर से श्राचायं प्रवर पूज्य श्री हीराचन्द्रजीम०साके रल 
ग्रष्टम पटुधर के मंगल प्रसंग पर हादिक शुभ कामना व्यक्त करते हुए्‌ किष 
दिलाया कि हम समप॑ण भावसे ्रापको प्राज्ञा एवं भ्रनुशासन मेषौ 
- महासती जी ने साध्वी प्रमुखा प्रवतिनौ महासती श्री बदनकंवर जीमणपर। 
जो इस मंगल प्रसंग पर चलने कौ सामथ्यं नहीं होने के बाद भी चलकर 
है, उनके शब्द प्रस्तुत करते कहा-“्रवे प्राप म्हारा धणी बणग्याहो, ग्र 
माथे मेहर राखजो ५ श्राप रत्नवंश ने खुब दीपाजो ।'' साध्वी प्रमुखा के प्रा 
चन शब्द कह महासती जी ने प्रपना प्रवचन समाप्त किया । 


परम श्रद्धेय उपाध्याय पं० रत्न श्री मानचनदरजी म० सा० कीर 
सहमति प्राप्त कर विदुषी महासती भी सुशीलाकंवर जौ म० सा० ने फणा 
कि भ्रष्ट सिद्धियां होती हैँ । भ्राज श्रापका रत्नवंण क श्रष्टम पाट पर ग्र 
हो रहा है, यह श्राप श्री के जीवन मे नया मोड है । समय-सीमा का प्रतिक 
न हो, विदुषौ महासती जी न श्रपनी मंगल मनीषा व्यक्त कर शुभकामना ई 
















पं० रत्न श्री घेवरचन्द जी म० सा० "वीर पूत्र'से श्रद्धेय अ 
प्रवर ने निवेदन किया कि श्राप प्रवचन फरमायें । पं० र० श्री वीरपुत्रजी। 
सा० ने पंच परमेष्ठि की व्याख्या करते हृए फरमाया कि भ्राज इस भर ९ 

6 तीथद्कर है न सामान्य केवली । वतमान मे भराचारथं है, उपाध्याय है रर 
ह । पाच श्राचार-ज्ञानाचार, दशंनाचार, चरिताचार, तपाचार श्रौर वी 
की व्याख्या करते पं० मुनिश्री ने पूज्य ्राचायं प्रवर श्री हस्तीमल जी ५० 4 
के गुणाचुवाद करते फरमाया कि प्राचायं श्री हस्तीमल जी म० सा० 
के परत्यक क्षत्र मे कीतिमान कायम किये । दस व्षं॑की लघवय में | 
वषे कौ ्रल्पग्रायु मे श्राचायं पद प्राप्त करना श्रपने श्राप मे कीर्तिम ॥ 
प्राचां श्री शोभाचनद् जीम०सा०की दुरदशिता का उल्लेख करते ५ 
किवे कितने जवदस्त पारी थे, जिन्होने मात्र १६ वषं की श्रायु वाति | 
म्ाचारय घोषित किया । पूज्य प्रवर श्री हस्तीमल जी म० सा० ने ९ 
कुछ भ्रधिक समय्‌ तक संघका संचालन किया । निरतिचार प्राचा + 
इतने लम्बे समय तक पालन करने वाले मेरी दष्टि सं नहीं है मरौर 4 (८ 

वर्षो के इतिहास मे ठेसा उदाहरण पठने भे नही श्राया । उस महा (1 
दिन जिनमें तीन दिन तपस्या के श्रौर दस दिन का संथारा किया । १ | 
वर्षो के इतिहास मे श्राचायं श्री जयमल्ल जी म० सा० के तीस दिन $^ || 
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उल्ल बनाता हे अन्यया इस युग भे इतना लम्बा संथारा किसी प्राचां को नही 
प्राया, यह भी एक कीतिमान है । 


मुभ पूज्य प्राचार्यश्री की सेवाका परवसर मिला है ।. सादडी सम्मेलन 
करा उत्तेख करते वीरपृत्र जी म० सा० ते रमाया कि उस समय सव श्राचा्ों 
नेपदका त्याग किया तव एकर नाम इज्य हस्तीमल जी म० सा० ते पुज्य 
ध्री गणेणीलाल जी का रखा । शूज्य गणेशीलाल जी म० सा४ ने कहा- भ्राचारय 


। -कौनहो? जो शास्वोंका पारगामी हो, युवक हो श्रौर विष 


तरको सम्भालने वाला हो। दसा कोई भ्राचायं हो सक्ताहैतो वै पूज्य 
ध्री हस्तीमल जी हो सकते है । । 

पं० मुनिश्री ने आचाय प्रवरश्री हस्तीमल जी म० सा० कौ कीति के 
पन्दभं मँ कुलं उल्लेख करते कहा किं जो त्यागता है, उसे मिलता है । भ्राचा्ं 
प्रर कौदृष्टिके परिप्क्यमे पं मूनि श्री ने फरमाया कि उन्होने श्रपने पी 
प्रदायकाभारदोको सौपा है । भ्राचायं प्रवर का एक पत्र क्षमापना क रूप 
मपु तपस्वीराजजी के पास मनाया, उस पत्र में तीन बात मृख्य रूप से लिली हई 
^. एक मेरे जीवन का संध्याकाल चल रहा है । दुसरी बात लिखी कि न 
पणी सम्प्रदायका भार दो मूनियों श्री मान मुनि श्रौर श्री हीरा मूनिको सौपा 
६। तीसरी वात लिखी- जैसा प्रेम सम्बन्ध श्रव तकं बना रहा है, वह भविष्य में 
१ वना रहे । प्राचार्य प्रवर कै मतयुत्तर मे पूज्य तपस्वीराज जी ने निवेदन 
र्रवाया कि श्रापने क्षमायाचना कौ, यह्‌ श्रापकी महानता है। तपस्वीराज ने 
नी शरोर से, श्रपने सन्त-सतीगणों की श्रोरसे श्रौर श्रावक-श्राविकाभ्रों की 
गोरे हृदय से क्षमायाचना करते हैं, एेसा लिखवाया । उन्होने यह भी लिस्‌- 
शा योय कवी है । दोनी सम्प्रदायो 
१ मेत्री भावना पर भ्रादर-सत्कार करते तपस्वीराज ने भविष्य मे प्रेम (५ 

ते का संकेत करिया । तपस्वीराज ने ज्य श्राचायं प्रवर की ध 
शच्छाकी भ्नौर दशन की भावना प्रकट कौ परन्तु स्वास्थ्य कौ प्रतक्रुतता 


पम्भवे नहीं हो सका । 


नो. १० रत्न श्री वीरपुव्र जी म०सा० ने आचायं श्री श्रौर व 
| प्वुयेक तरह चमकते हए संघ के संचालन करने कौ मंगल का 


५ श 
पनन करते फरमाया कि श्राज का प्रसंग एक विशिष्ट धामिक भग है 

०९ र पूज्य श्री हस्तीमल 
१० रत श्री पाश्वचन््र जी म० सा० न भराचायं प्रवर ध्य री हस 


ह ५ र इ चन्र सा 
भी नयमल्ल जेन गच्छ के प्रवक्ता पं० र० भरी पाश्वेचन््र जी म० 


= 
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` विराजमान थे, उस समय पृञ्य गुरुदेव का स्वास्थ्य प्रतिकुल चल रहाथा 


` भ्राचायं श्री हीराचन्द जी महाराज के 


* । । ° लिनवागंौ 
[र ------------- 
जी म० सा० के गुणानुवाद करते फरमाया कि वे महापुरुष दहसे तो ्राग 
हमारे बीच नही हैँ पर गुणो से है, ग्रौर सदा ररहैगे । 


्रपने जीवन का संस्मरण सनाते पं० मुनिश्रीने ५ कि चारवां 
पूव पूज्य भ्राचायं श्री लालचन्द् जीम०सा० पीपाड में काबरों कीपोल म 


ग्राज के श्राचायं श्री हीराचन्द जी म० सा० प्रौर उस समय के पं० हीरा मुनिर 
म० सा० श्राचा्ं श्री के दर्शन एवं सुख-शांति पृच्छा करने पधारे । ग्राचायेश्री 
करे मुख से सहज मे निकला प्रश्नो, रत्नवंश के. उत्तराधिकारी । उस सम 
वहाँ काफी जनसमूह था, मेँ मी था । मुम आराश्चय हुश्रा प्र महापुरुष की वाणौ 
मरौर सहज निकला भावी संकेत प्राज साकार हो रहा है। आ्रआाचायं कलशी 
शुभचन्द्र जी म० सा० की ग्रोर से फरमाते पण्डित मुनि श्रीने कटा-इना 
पावन श्राशीर्वाद है । पं० मुनिश्री ने समय-सीमाका ख्याल कर मगल कामना 
के साथ प्रपना प्रवचन-समाप्त किया । 





अन्यं सन्त अ्रपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे परन्तु समय नहीं रहने 

` कारण किसी भी सन्त-मुनिराज को भावना व्यक्त करने देने का अवसर ही १६ 
रहा । परम धद्धेय उपाध्याय पं° रत्न श्री मानचन्द्र जी म० सा० ने ध्र 

भगवान्‌ महावीर प्रभु के पाटानुपाट श्राचायं परम्परा का उल्लेख करते बताया र 

पूज्य धर्मदास जी म० सा० जिनके ९९ शिष्य हुए श्रौर उनमें २२ प्रमुख शि 

के कारण २२ सम्प्रदाय कहलाये । पूज्य श्री धन्नाजी महाराज, पूज्य श्री भूधर्‌ ४ 

महाराज भ्रादि भ्राचायं परम्परा पर प्रकाश डालते पूज्य श्री भूधर जी महार 

के चार शिष्य पूज्य श्री रघनाथ जी महाराज, पूज्य श्री जयमटल जी महार 


ज्य श्री जेतसी जी महाराज रौर पूज्य शरी कुशलचन्द जी महा राज की पर | 


मे पूज्य श्री गुमानचन्द्‌ जौ, पूज्य श्री रतनचन्द्र जी, पूज्य श्री हमीर १ 

जय शरी कजोड़ीमल जी, पूज्य शरी विनृयचन्द जी, पूज्य श्री शोमाचन््र जी 
माचा प्रवर पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज तक की परम्परा का उल! 
किया । पूज्य ्राचायं श्री हस्तीमल जी म सा० का चतुविध संघ पय 1 
कार था, श्राप ससे छुपा हृगरा नहीं है । प्रान उन्हीं पूज्य श्राचा्ं देव क ५४, । 
का चादर महोत्सव हो रहा है । सुयोग्य गुरु ने योग्य शिष्य को भार सीप | 
प्रति ` श्रपृने हृदयोद्गार < 1 








उपाध्याय प्रवर ने फरमायाकि श्रापपि 


-दस वर्षोक्ितो श्रा 
टनिगते षे। छले ्राठ-दस वर्षो सेतं 


ट ० ॥ ध ( ६ 
परम श्रद्धेय उपाध्याय पं०र० श्री मानचन्द्र जी भर स नै # £। 
सीमाका व्यान रसते फरमाया कि श्रभी लम्बा कहने का ब्रवसर 





› १६६ 
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उपाध्याय प्रवर ने प्रपने प्रवचन को संकुचित कर स्थविरावली कै मंगल पा का 
उच्वारण किया ग्रौर चतुविध संघ ङे प्रम, उमंग श्रौर उल्लास से सरागोर 
प्राचां प्रवर पूज्य श्री हस्तीमल जी म" सा० कौ शुद्धलादी की चादर उनके 
पटृधर प्राचायं श्री हीराचन्द्रजी महाराज को श्रोदाकर रत्न वेश कै श्रष्टम 
पटर को विधिवत्‌ श्राचाथं पद पृर प्रतिष्ठित किया । चादर ग्रोढाने कै पुवं 
चादर पर उपस्थित चारित्र प्रात्माभ्रौंते सतेहपूरवंक हाथ का स्पृ किया जिनमें 
रतनवंश के सन्त-मुनिराजो के श्रलावा साध्वी प्रमुखा प्रवर्तिनी महासती श्री बदन- . 
कंवर जी म०सा०, उप पवतिनी महासती श्री लाडकवर जी म० सा० श्रादि 
प्रमत्त रत्नवंशीय महासतियां जी म० सा न, प्राचां कल्प श्री णुभचन्द्र जी 
म०सा० ने, वीरपुत्र पं० रत्न श्री घेवरचन्द जी म० सा० ने एवं श्रन्य उपस्थित 
पन्त-सतीगणो के साथम्र०भाण्श्री जेन रत्न हितैषी श्रावक संध के प्रध्यक्ष 
श्री मोफतराज जी मुखोत, संघ के भमुख सरक्षकगणो, विशिष्ट पदाधिकारी- 
गों के स्पशं के बाद परम श्रद्धेय उपाध्याय पुं० र० श्री मानचन्दर जी म० सा०, 
चायं कल्प श्री शुभचन्द्र जी म० सा० बहुश्रुत पं० रत्न श्री वीरपुर जी म° 
शार, पृऽ रत्न श्री शुभेन मूनिजी म° सा० प्रादि सन्तो कौ विशाल उपस्थिति 
मे मौजूद हजारों श्ावक-श्राविकाग्रों के वीच चादर महोत्सव भ्रत्यन्त उमंग श्रौर 
सत्लास के साथ सानन्द सम्पन्न हृश्रा । ज्योंही चादर श्रोढाई गई उपस्थित जन- 
षाय ने प्रमुदित हो जय जयकार कर श्रपना हषं प्रकट किया । 


, ` भद्धेय पूज्य अ्राचायं प्रवर श्री हीराचन््रजी म० सा० ने श्रपना जो , 
पतिक उद्बोधन फरमाया, वह्‌ इस प्रकार है-- 


जिनके विमल प्रताप से, हश्ा हिताहित ज्ञान । , 
भक्ति युक्त गुरुदेव का, धरू हृदय में ध्यान ॥ 


उतम परम तीर्थकर, शासनपति श्रमणा भगवान्‌ महावीर प्र एवं $ ८41 
` १ शाश्वत शरू पंच परमेष्ठि को कोटिशः वन्दन के पश्चात्‌ 


क ४ ररेय 
श्पा वदधय प्राचार्य कल्प, श्रद्धेय बहुश्रुत वीरपृव्रजी. प 1 ५ 
समाय प्रवर, साध्वी प्रमुखा स्थविर वयोवृद्ध प्रवर्तिनी ४ ज।, सह्‌ 
रा, साध्वी संघ एवं श्रद्धाशील सुश्राव्रको, शीलवती बहिनो । 


रा भाज का दिन मेरे लिये, सतनिष सवः कस क. 
14 ॐच समय पुवं तक हम एक कल्मवक्ष से श बढा रहै य, 
फन पूं के आलोक से श्रालोकित होकर मोस भार्म ८॥ उतके रहत 
रधक शिरोमणि ऊ सान्निध्य मे शीतल छाया ९५८. । १ चत्र-बायो 
"के कल्पना भी नहीं की थी क्रि एक दिन प्राचायं भगवन्त क छं 


® ६०. | । र नजितवाणौ 
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स, उनके प्रेरणास्पद साप्िध्य से वंचित होकर भी हमे कुछ सोचना पड्गा, ?ि 
प्रकृति के भ्रटल नियम, कराल काल कौ कर लीला के सामने हमारी क्या चत 
सकती है ? ग्रतः श्राज हम उस महापुरुष के साच्निध्यसे वंचित होकर भवि 
के लिये कुछ नये उपक्रम की तैयारी में लगे है। 


भगवान्‌ महावीर प्रभु ने मुमृक्षु को सुगमता-सरलता से संसारसागरे 
पार होने के लिए निमरेन्य प्रवचन फरमाया, तीथे की स्थापना. को ग्र्ह्‌ 
चतुविध संघ स्थापित हुश्रा । 


तित्थं कि ? चाउवण्णो समण संघो । नन्दी सूत्रः मे संघरूपी तीरथ 
विस्तार से महिमा कही है । श्रनेकानेक उपमाश्रों से उपमित गुण-समुद्र, गुणो 
के श्राकर संघ को मँ वन्दन करता हुं । 


साधनाशील साधक के जीवनम दोप्रकारकी साधना कही है। ए 
व्यक्तिगत, दुसरी-समूहगत । व्यक्तिगत साधना से संघ-सेवा का श्रधिक महत्व ६। 
संघ कीसेवा का ही महत्व है कि श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी को श्रपनी महः 
प्राण॒ ध्यान साधना को गौणा कर संघ की श्राज्ञा स्वीकारनी पडी । 


संघमें दो प्रकार के साधक होतेह दो कल्पै । एक जिनकल तो 
क व 8 कुछ साधक साधना के क्षेत्र मे स्वचलित यंत्र कौ त 
ज्ञान-दशेन-चारित्र की साधना मे स्वतः बिना प्रेरणा के. चलते रहते दै । वि 
परिस्थितियों मे भीवे ्रपने मागगंको नहीं छोडते । दूसरे स्थविर कल्प है ब 


वृद, रण, वाल, म्रप्रमत्त, प्रमत्त सभी तरह के साधक हैँ जिनके लिए सारण 
वारणा कौ भ्रावश्यकता होती है । 


| भगवान्‌ महावीर प्रभु के इस संघ मे सधर्मा से त्यागी, - जम्बू से 

१ से सौभागी, द्रवा से. ध्यानी, वड ज्ञानी  स्वचलित साधक दए. 

तं त के परिषह से पराजित होने पर, शिथिलता श्राने पर 
शाह से तियोद्धारक भी हृए । मरुधरा परदेश भे ज्ञान-गंगा बहाने वालि पूय 

 धत्नाजी भौ हृए जिनके शिष्य पूज्य श्री भूधर जी थे । गुराही भावि 
स्थानकासी परम्परा सम्यकूज्ञान एवं निराडम्बरी क्रिया की श्राराधक 

यहां निमंल ज्ञान श्रौर पवित्र प्राचार का म्रनूठा संगमहै। ` 






। 6 | |+ 
क मे एक रसे संव एवं गण का सदस्य हूं जिसका गौरव दो सता 
५६ श भी भ्राज तक ्रुण्ण रहा है । रत्नवंश की भ्राज तक की 1 
स्मा श्रौर महिमा का वरन करते भ्राज मन प्रसरता से हित टौ ट | 
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यह वही संघ है जिसे पूज्य श्री कुशलचन्द जी महाराज ते श्रपती विनम्र ग्रात्म- 

साधना प्रौर समपण को भावना से गुप्त वीज से ्रारोपित किया । पुज्य प्राचार्य 

श्री गुमानचन््र जी महाराज ने रत्नवंश की परस्परा को प्रागे बढ़ाया । महा- 

्तापी-महायशस्वी पूज्य भ्राचायं श्री रत्नचन्द्र जी महाराज ने क्रियोद्धार कर 

हसे वदवृक्ष का रूप दिया -ग्रौर हजारो-हजार पथच्युत लोगों को पुनः सन्मां 

पर प्रारूढ क्रिया । कई राजकर्म जिनमे शिकार करने वाले भी थे, मांसाहार 

करते वाले भी थे प्रौर व्यसनी जीवन जीने वाले थे, पुज्य श्री रत्नचनद्र जी , 
. महाराज की श्रोजस्वी वाणी से उन्होने सही मागं भ्रंगीकार किया । उस महापुरुष , 
ते उम समय साठ हजार लोगों को जिनधर्मी बनाया । राज दीवान लक्ष्मीचन्दजी 
मूधा ने रात्रि भौजन का त्याग उनके प्रभावशाली वचनं से करिया । भ्राज हमारी 
परम्परा पूज्य भ्राचायं श्री रत्नचन्द्र जी महाराज से पहिचानी जाती है । गुरुभक्त 
पृज्यश्री हमीरमल जी महाराज कवित्व की शक्ति होते हुए भी जीवन भर 
पराचाय॑श्री के चरणों में रहे, एक भी चातुर्मास ्रलग से नहीं किया । उन्होने 
ग्रे शिष्यो को श्रलग सेः चातुर्मास करवाये परन्तु स्वयं गुरु चरणों मे रहे । 
रोज तेज के धनी, कड्वे तुम्ये का मधुर रसायन बनाने वाले प्राचार पूज्य श्री 
कजोड़ीमल जी महाराज ने विरोध पर विजय प्राप्त कौ । सर्वजन प्रिय श्रुत 
केवली प्राचां पूज्य श्री विनयचन्द जी महाराज ने प्रत्येक परस्परा से म्रपना 
मधुर सम्बन्ध बनाए रखा । शांत-सौम्य भ्रालोक पुञ्ज दूरदर्शी पूज्य श्राचा्ं 
भगवान्‌ जेसे बालक के भीतर रहै व्यक्तित्व को परहिचाना, उन्हे बनाया, 
पत्लवित ग्रौर पुष्पित किया । 


साधना के प्रतीक श्री प्रेमचन्द जी महाराज, वादियों से सतत लोहा लेने 
बलेश्च कनीराम जी महाराज, चन्दनमल जी महाराज जिनके चरणों मेः 
्राचायं स्वयं श्रालोचना करते एवं ग्रपनी समस्याभ्र मे प्रापको निणयकं 1 । 
प्मग्रहधारी वचन सिद्ध तपस्वी श्री वालचन्द जी महाराज, शासन सेवी रा 
भी सुजानमल जी महाराज, चौथे भ्रारे को बानगी स्वामी जी श्री अरमरचन्द र 
महाराज, सरल तपस्वी पं० रत्न श्री लक्ष्मीचन्द जी महाराज, गुरुभ्राता र 
भी श्रीचन्द जी भहाराज, संस्कारदाता लघु श्री लकषीचन्द जी ५ ध. 
पन स्मरण होता है । महासती श्री श्रमरकंवर जी महाराज, महं 


हुरकंवर 
सषा जौ महाराज, महासतीं श्री धनकंवर जी महाराज, व ८.2 
महाराज, प्रवर्तिनी महासती श्री सुन्दरकंवर जी सहासन 


भ शासन की शोभा बढ़ाने मे योगदान दिया है । 


| † ° ्राचाये 
भेरे जीवन निति, रत्नत्रय दाता, स दी ( ती जनशान 
"वन्त को किन शब्दो मे प्रस्तुत करं जिनहोने श्रपना सम्प से इतिहास का लेखन 
षे सेवाभे समपित कर दिया, श्रपनी प्रखर बुद्धि शार न ब 
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ही नहीं स्वयं इतिहास बनकर भ्रमर हो गये ) कौनसा एेसा सत्कमं है जो उह ` 
नहीं किया ? कौनसा एेसा भक्त है जिसकी भोली उन्हान त्याग एवं नियम 
नहीं भरी ? कौनसा एेसा कीतिमान रहै जो उन्होने, कायम नहीं किया ? वे भ्रौ 
जीवन के सभी क्षेत मे बेजोड़ रहे । भ्राठ वषं मे उनका वैराग्य कीर्तिमान है 
तो दस वष मे उनकी दीक्षा, संयम समे स्वीकार भी कीतिमान है। उनी 
` वचन-कला, उनका ग्रध्ययन, उनकी निणैय करने की भ्रनूटी शक्ति तथा उन 
` फक्कडता भ्रापने देखी है 1 उनका संथारा, समाधिमरण ग्रौर समाधिभावं भी 
एक नया कीतिमान है । मै किन शब्दों मे उनके गुणों का वणेन करू, मेरी समभ 
से परे है । मँ उस युगदरष्टा का विस्तार से परिचय नहीं दे सकता, मै उस सहा- 
पुरुष का मात्र स्मरण ही करपा रहाहुं। हमारे पूज्य श्राचायं भगवन्तौ त 
, भ्रपने ज्ञान के भ्रालोक से जन-जन के हृदय को भ्रालोक्रित किया, श्रपनी साधना 
कौ स्निरधता से स्नेह का तेल दिया तथा उपवन के माली बनकर संघर्पौ 
 बगीचे का सिचन किया । 


संसार मे हर समय प्रत्येक काल मे सूल्यवान सारभरत पदां थोडे हे 
हं । मिथ्यात्वी से सम्यवत्वी, सम्यक्त्वी से श्रावक, श्रावक से साधु, प्रधर्मी पे 
भर्मी सदा कम होते है । सामान्य लकडयों म चन्दन, पत्थरों मे रतन हमेशा धोह , 
होते हँ किन्तु उनकी भ्रनमोलता, उपयोगिता कम नहीं होती । रत्नवंश के रलौ 


की ५ हौ विरासत मुके मिली है जो कई गुणों की सुवास से सम्पन्न है 
समृद्ध है। । । 


4 ९० भ्राता भगवन्त ने एक एेसा ही चमन खिलाया है जिसकी मधुरः 
मधुर महक से हर कोना सुरभित है, सुगन्धित है । पूज्य ग्राचायं भगवन्त क 
साक्षिध्य से हूमः भ्राज वंचित है पर उनके कृपा प्रसाद से हमें राज भी पर 

.न्रद्धय उपाध्यायप्रवर का वरद्‌ हस्त एवं मंगल सान्निध्य प्राप्त है। शासन सेवा । 
कौ भावना वाले शी शुभेन मुनि; लान-महेन्र रूपी. सहयोगी भुजाएं मुभे प्रा | 
है । बसंत-प्रकाश जैसे ासुक्षमण के तपस्वी संत है तो कवित कला का विका 
गौतम मुनि कर ददे है । नंदीषेणा जी का नान ही सेवा का परिचय करा द 
` है । प्रमोद मुनि कौ जानान चेष्टा देलकर्‌ प्रमोद होना स्वाभाविक है । अह 
क 0 ता नीतो सनि एतास तप कर जके ह । हरी, 
दया शरोर राममूनि भी स्वाध्याय सेवा रमण करते रहते है । साध्वी पर्ष 
भरवतिनी स्थविरा महासती श्री बदनकंवर जी, उप प्रवा्तिनी श्री लाडकंवर 
को शुभ भावना मुभे सदा भिलती रही है । सरलहदया सायरकरवर जी, शा 
मभाविका मेना सुन्दरी जी, सेवाभावौ संतोषकंवर जी, शात स्वभावी श 


केवर जी, वर & त 
1 महासती तेजकंवरः जी, महासती छीलाकनर जीसे संघ 
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बन्धुग्रो हमारा ! संघ गौरवशाली था, भ्राजं भी संघ कौ वही गरिमा 
है लेकिन हमे सन्तोष करके ही नहीं बैठ जाना है। हमें इस उपवन के संरक्षण 
क साथ इसकी प्रभिवृद्धि करनीहैग्रौर यह हमारा सवका दायित्वहै । मैतो. 
एक प्रतीक हं, संव का सेवक हं । स्व° भ्राचायं भगवन्त की आज्ञा से श्राप सबने 
मिलकर जौ ग्रपार स्नेह, प्रेम एवं भ्रादर देकर मुभे गौरवान्ित किया है, इस 
गौरव कौ रक्षाकाभारप्रापपरमभीहै। ै 


ग्रभी जो चादर मुभे ग्रोढाई गई वह्‌ प्रेम, श्रद्धा, स्नेह एवं निष्ठा का 
प्रतीक है । जैसे चादर का एक-एक तार एक दूसरे से श्रविच्छि्न रूप से जुड़ा 
हु्राहै, एसे ही संघ का हर एक सदस्य संघ व्यवस्था श्रौर म्रनुशासन से जडा 
है किसी का किसी से ्रलगाव नहीं रह । किसी को कोई हल्का या छोटा नहीं 
समभे । सव एक दूसरे के सतत सहयोग से शासन-सेवा मे संलग्न रहे, यही 
चादर का मुकं सन्देश है। 


सबके हृदय. मे सवेदा, संवेदना की श्राह हो । 
हसंको तुम्हारी चाहु हो, तुमको हमारी चाह हो ॥ 


हम एक दूसरे के पुरक रहँ । संघमें ज्ञान-दशंन-चारि की जो निधि 
रवाचार्यो ने दी है उसका रक्षण एवं श्रभिवद्धन हो, स्वाध्याय की ज्योति 
निरन्तर घर-घर मे जगे । इसमें हमारा-म्रापका सभी का सम्मिलित प्रयास 
र्ह्ना चाहिये । जिस बगीचे को श्राचायं भगवन्त ने ७० साल कौ साधना से 
सौचा है वह्‌ बगीचा, वह्‌ उपवन पुष्पित हो, पल्लवित हो, सुगन्धित ह । 


प्राप सबके सहयोग से, प्रेम व स्नेह से, श्रद्धा एवं कतंव्यपालन से मै.इस 
पाग को सुवासित रख सकुंगा । पूर्वाचार्यो का श्राणीर्वाद, परम श्रद्धेय उपाध्याय ` 
१० रत्न श्री मानचन्दर जौ म० सा० के सहयोग एवं मागेदशेन से हमारा संघ 
षहो दिशा से प्रागे बढ़ेगा । भैं इस प्रसंग पर उन सभी र का भीश्रद्धा 
सहित स्मरण करना चाहंगा जिनका प्रेम व स्नेह हम सद्व. मिलता रहा है 
वशेषकर श्राचा्थ श्री नानालाल जी महा राज, पूज्य तपस्वीराज श्री चम्ालाल 


भो महाराज, पुज्य प्रवतंक श्री. सोहनलाल जी महाराज, शासन 1 
ग रद्शनलाल जी महाराज, श्रमण संघीय प्राचायं सम्राट्‌ श्री श्रानन्द त 
पहाराज, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी महाराज, उपाचार श्री देवेन ९ ॑ 
दारा प्रभृति श्रनेक महापुरुषो का स्नेह हें मिला है शरौर मिलता स 
१६ को साकार रूप दिया है तपस्वीराज श्री चम्पालाल जी न १ 
भरो भूत विद्वान्‌ शिष्य पंडित श्री पेवरचन्द जी महाराजः ने एवं २ 
म गनि क्रं श्रपनी शुभः 
शुभचन्द्र मुनिजी महाराज ने, जिन्होने श्राज यहा, पधार कि 
पाए प्रकट की है । साध्वी प्रमुखां श्रवतिनी महासती ९.८2 
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महाराज शरीर से प्रणक्त ग्रौर स्थविर होते हए भी यहां पधारे है । इन सक 
शभ कामनाश्रों से मै निरन्तर ज्ञान-दशेन-चारितर में प्रागे बढता रहं, यही फ. 
भावनां है। । 
श्रद्धेय पूज्य प्राचां प्रवर श्री हीराचन्द जी म०सा०के सागि 
उद्बोधन के पश्चात्‌ भ्राचाये कल्प श्री शुभचन्र जी म० सा० ने उपस्थित जग. 
। समुदाय को मांगलिक सुनाई । उपस्थित जन समदाय ने जय-जयकार कर्‌ चा 
महोत्सव कार्यक्रम पर पूनः पुनः हषं प्रकट करियाः । 


: चादर महोत्सव कायंक्रम निर्धारित समय मेँ भ्रत्यन्त उत्साह ग्रौर उ 
के साथ सानन्द सम्पन्न हुश्रा। 


श्राचायं पद चादर महोत्सव पर प्राप्त 
मंगल-सन्देश एवं शभकासनाषएं 


भ्राचायं पद चादर महोत्सव के मंगल प्रसंग पर देश के विभिन्न क्षतो 
भाई-बहिनों ने जहां प्रत्यक्ष मे उपस्थित होकर ग्रपने ्राराध्य परम पूज्य रचा 
श्री हीराचन्दजी म. सा, के परति एवं श्रद्धेय उपाध्याय श्री मानचन्दजी म. पा 
नो भरति अपनी शुभकामनाएं एवं शरद्धाभक्तिपूवेकः वन्दनांजलि श्रपित की, वह 
किसी कारएवश भ्रनुकूलता न होने क्षे जो भाई-बहिन उपस्थित न हो स 
उन्होने भी तार ग्नौर पतर हारा श्रपनी शरद्धाभक्तिपूणं वन्दना श्रौर शुभ कामना 
प्रेषित कौ ह । संघ कार्यालय भे बड़ संख्या मे तार श्नौर पत प्राप्त हए है! ज! 
से कतिपय चयनित भ्रंश यहां प्रकाशित किये जा रहे है । 





व भवृत्ति को वेग देने की जिम्तेदारी 


` श्राचायं श्री हस्तीमलजी म ह 
राज साह ध्याय प्रवृत्ति क 
देने तथा उनके तत्व चिन्तन की ५ हवं की स्वाध्याय प्रवृति : 


ध भुमका का प्रचार-प्रसार व मागदशन 
वृहृत्तम जिम्मेदारी नव प्राचारयश्ी पर श्रई है । भगवान छन्द सफलता प्रदा 
करे । | 


श्ज्य प्रआाचायं श्री हीराचन्दजी 
से समाज को योग्य दिशा निदेश मिल 


भ र © 1 दरा 
महाराज साहव के विद्रत्तापू्णं मा री 
. अ्रधिकंम्रेरणा व वल मिलतो 


ता रहेगा श्रौर स्वध्याय श्रास्दो 
रहेगा, इसी विश्वास के साथ । ( 
_ मध श्रीका, | 


श 
| पमनाक्क--समाज प्रवाह", १० › शहीद भगतसिंह मागं, वम्बई | 
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जंन धमं को सततत सबलतर सिद्ध करें 


इस श्रूभ प्रवसर पर मै ग्रवश्य उपस्थित होता, किन्तु स्वतन्त्र रूप से 
चलने-फिरने में ्रसम्थंता के कारणा .श्रपनी उत्कट इच्छा को का्थ-रूप मे परि- 
एत नहीं कर पाङ्गा । क्षमाप्रार्थी ह । भगवान महावीर क श्राशीर्वाद से उत्पन्न 
सवे-पकारेण प्रेरणा-प्रदायक हो, यह प्रार्थना है । 


. छोटा मुंह वड़ी वात, किन्तु भावना-वश श्रद्धेय श्री हीराचन्दजी म. सा. 
के चरण-कमलो मेँ प्रभिनन्दन. निवेदन करने का साहस करता हूं । भ्रापश्ी 
बड़ महाराज सा. के प्रादश को सावंभौमिक रूप भें प्रसारित कर जैन धमे को 
सतत सबलतर सिद्ध करने में योग देगे, यह्‌ निश्चित है । 


-फेयाज श्रलीलां, किशनगढ़ 


उनका चयन सर्वोपरि है 


मतो गुरुदेव के लिए गत ५० वर्षो से समर्पित हं । पको अव क्या भर 
करूं वे तो मोक्ष मे पधार गये, लेकिन उनके चयन किये हुए उत्तराधिकारी की 
भ्रव उसी प्राणप्रण॒ से सेवा करने का हमारा फजं हमको सदा निभाना है । 


उनका चयन सर्वोपरि है। मैने तो गुरु सहाराज का चयन भी देखा है । 
बहे-बडे सन्तो की उपस्थिति भे एक छोटे से सन्त को “उत्तराधिकारी | बनाना 
पथा उस्‌ वक्त के बड़े-बड़े सन्तो को कुछ अखरा भी, लेकिन वे यह्‌ नहीं जानते 
धैकिस्व. ग्राचा्ं शोभाचन्दजी महाराज का चयन कितना श्रभतपूवं सिद्ध 
हवा । भ्राज आचारय भगवन्त-गुरु महाराज ने तो श्रपनी सम्प्रदाय को कितना 
श्वा उठाया तथा एक श्रभुतपूरवं स्थान दिला दिया जिसका भरतयक्च प्रमा हेम 
णे २१-४-६ १ एवं २२-४-९१ को निमाज में श्लो से देखने को मिला । 
पः भरतो पक्का विश्वास है कि गुरु महाराज का यह चयन भी एकं दिन 
५  प्राशीवदि व वरद हस्त के कारण हमारी सम्प्रदाय मे चार च।द लगा 
# | । 


प्रो. बी. सी. मेहता 
जैन एस्टरोलोजिकल व्युरो, ब्यावर 


संघ धर्मनिष्ठ एवं संगठित बना रहै | 

£ “थ ८ र € € ¢ ध्यात्मिक, क्षपायोगी, हीरों 

न रवश के पूवं प्राचायं एक से बहकर एक श्राय ता 
पाने संयम में कटडोर एवं साधना मे तेजस्वी हृए 
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मे शिथिलता एवं श्रनावश्यक प्रपंच को कोई जगह नहीं थी । श्रव नूतन आश 
शली भी धमं संव का संचालन, उपाध्याय श्री मान मुनिजी महाराज सा. 
पूणे मर्यादा रखते हए, उनके विचारों को मानते हुए भ्रपने संघ को धमं मागं 
रोर भ्रग्रसर करेगे । संघ धर्मनिष्ठ एवं संगठित वना रहै, जिसे हमारे पे प्राप 
भगवन्त ने विरासत मे छोड़ा है, यही मेरी मंगल भावना है। . 





रत्नवंश उपाध्याय एवं प्राचा्थेश्री जो सूयं एवं चांद की तरह हॐ 
सुनतृत्व मे धमंपथ पर ्राल्ढ्‌ होः मरौर जिनेश्वर भगवन्त प्रसीम शक्ति प्रद 
करे, यही मेरी जिनेश्वर भगवान सें प्राथना है । 


श्रायोजित.चादर महोत्सव सुन्दर, सुव्यवस्थित एवं शोभामय हो, यह्‌ मेपै 
सच्चे मन से मनोकामना है । 


-कनकसल दौलतमल चौरहि 
१०४, श्रड्िप्पा नायकन स्ट्रीट, मद्रास-६०००५६ 


संघ को गरिमा कायम रखें 


,, जिस प्रकार पूज्य प्राचां १००८ श्री शोभाचन्दजी म. सा. के पाट 
पूज्य भ्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. ते दीपाया था, उसी तरह वतमान प्राच 


(१ > 
> तथा उपाध्यायश्री जी को दीपाने की शक्ति देवे, एेसी मै शासन देव से प्रा 
| केरताहु। ` 
हमारे से जो सूर्यं का तेज रद्य हमा है, वही तेज सभी सन्त-सती म॑ 
करगे सौ भ शा रलता हं । श्रावकों का साथ 
उका कतव्य है, सम्प्रदाय कौ जो गरिमा है उसे कायम रख । इसी प प 
मडल एवे श्रावक संघ की शोभा रहेगी । । 


४ # -मरदरनचन्द मे 
नीलम", उम्वरगांव रोड-३९६९१ ६५ (वलसाड). ए 
. रत्नवंश फलेगा 
= ् १ र < 

मुभे 4 ह 7 समय-समय पर श्रनायास ही मिलते है । इस व 4 
र । रत्नों को. इस वेष मे कमी नहीं हे | प प्राचां परथ 
धायमं हर रीति से रत्नवंश फलेगा गु 

` ारप्रषित करता हूं । 





› एूलेगा, बढ़ेगा 





४ 1 
च ६२२९. | 
२३ बौ, कलावई रोड, रारकाट-६९* | 
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संघ फले-फूले 


प्रापश्चीकेनेश्रायमें संघ फले-फूल, धूमं श्राराधनामेंश्रागे वदेव भगवान 
महावीर के शासन की प्रभावना करते हृए जेन धमं का खव प्रचार-प्रसार हो । 
ष ५ 


ध --इन्दरमल जेन 
धयकष, श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, नीम चौक, रतलाम 


जिनशासन की प्रभावना हो 


पराचा्ेश्नी जी का चादर समायेह्‌ २ जन, १९९ १ को सम्पन्न होने जा 

रहा है । इस मांगलिक श्रवसर पर चांदनी चौक ्रीसंघकी हाद्कि शुभे कामनाएं 
साध्याय प्रवर एवं भ्राचायं प्रवर कौ सेवामें ्रस्तुत-करे । हम सभी वीर प्रम्‌ 
ते यही मंगल कामना करते है कि आपश्री के ेतरत्व में जिनशासन की प्रभावना 
हे रौर पृज्य भ्राचायं प्रवर का सन्देश “सामाधिक श्रौर स्वाध्याय” ज्यादा 
५ ज्यादा लोगो के हृदय में संचारित हो । 
-प्रमोदचम्द जेन 
मंत्री, श्री श्वे. स्था. जेन श्रात्रक प्रवन्धकं समिति, 

१४१७, महावीर भवन (बारादरी) चांदनी चौक, दिल्ली-६ 


ध्रभु महावीर के मागं को दीपावं 


भाचायं श्री हीरामुनिजी म. सा. के सान्निध्य में रत्न हितेषी श्रावक संघ 
सति कीओर अग्रसर हो एव म्रमु महावीर के मागं को दीपावे, एेसी शुभ 
मना क्ररते है । | 
 --फकीरचन्द मेहता ` 
नहामंत्री, श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, इन्दर 
शासन को देदीप्यमान करे , 
तं - गादर महोत्सव समारोह मे प्ाचायं पद की चादर सभौ ६ ६ 
घ विध संघ द्वारा समर्पित की जायगी । यह संघ का सौभाग्य होगा भ्र र 
धुर संघ भाग्यशाली है कि ठेसा शुभ श्रवसर का लाभ व्रात करेगा । च 
॥ भवर से समाज व संघको पूणं प्राशाहैकि स्वर्गीय चायं प्रवर 
। को दीप्यमान करे । । । 
। -. . , -श्रीलाल कावड़्िया, नथा बाजार परजमेर | 


` ्राशाहै भ्राचायेध्ी से समाज को प्रबल प्रेरणा मिलेगी । ` 


० ९८ ५ जि त पोषो 





कोहितरुर हीरे के समान चसकयेगे 


रत्नवंश के अष्टम आ्राचायं श्रद्धेय श्रौ हीराचन्दजी म. सा. एकमा 
सन्त है । श्रापश्री भ० महावीर के मागं को श्रपना करं ्रपने ्रापको, श्रपौ कू 
को, श्रपने जेन समुदाय को जसा नाम वैसे चमकायेगे श्रौर हम सव सज्जन उक 
बताये मागं पर चलकर रत्नवंश कौ महिमा ग्रौर बढ़ायेगे, धमं ध्यान मे श्रौ 
जागृत होगे । श्राचायं श्री हीराचन्दजी म. सा. जैसा नाम है, हम सबको कोटिन 
हीरे के समान चमकायेगे । इसी भावना के साथ । 


--के. गौतमचन्द बम्ब, निभाज्ञवाता 
१५२, कामराज स्टीट, विल्लपुरम्‌-९०५६० 
जेन समाज में आपसी सौहादं बढ़ेगा 


भी हीराचन्दजी म. सा. क प्राचार्य पदारोहणा समारोह की सूचना प्राप्‌ 
कर प्रसन्नता हुई । भावी ्राचायश्री का शासनकाल जेन एकता को सुद्ढ करसं 
ताला, जननजन को स्वाध्याय कौ प्रेरणा देने वाला, विश्व भर में विश्व वदत 


व विश्व मत्री को भावना प्रसारित करते वाला एवं जेन शासन की प्रमावना १ 


विस्तार देने वाला हो, एसी श्रपेक्षाये रखता हं एवं सन्दर भविष्य की शुभका 
नाय भषित कर रहा हं । रागा है, उनके शासनकाल मे जैन समाज सें प्राप 
सहारे बदेगा । संवत्सरी महापव समस्त जैन समाज एक साथ मनाये, श्व 


-सम्पतकुमार, श्रीचन्द गणेशदास कोली 
११३-ए, मनमोहनदास कटरा, कलकत्ता-७०० 


00 1 
दश जीवन समग्र विश्व के सम्मुख रग 


= न ९ ्ाचायं शरी हस्तीमल्ी म० सा०ने श्राप जैवे ‹ 
४ संघका दायित्व सोपाहै किसंध सहित, श्रमण-श्रमणियां एवं {॥ 
0 वक का, श्राप योग्य रीति से मागंदशंन करेगे । सबको सहजता से, ५१, 

ध श भिववाशौी का उदार कर विलुप्त साहित्य श वी 
अ हो, दीरवायु हो, य रहे, .एवं राष्ट्‌-हित को सर्वोपरि मर्म ५ | 
नका कल्याणा करने मे पूज्य श्री गुरुदेव की भांति एक श्रादशं जी 


विश्व के = 
४ सम्मुख रखेंगे जो प्रनेक ५८ के लिए ञरनुकरणीय एव 









| 


-भ्रार. पौ. शर्मा, ज्योतिषाचार्य, निवाई ( 





* श्रगस्त, १९६१ 





° ६९ 
स्व-पर कल्याण का पथ प्रशस्त करेगे 
प्राचायं श्री हस्तीमलजी म० सा० जैन धमं की मभावना हेतु सतत 


्यत्तशील रह्‌ । उनके जीवन ने जैन धमं॑को तेजस्विता प्रदान की । भ्राशाहै, ` 
ष्टम भ्राचाय उस कार्य को प्रौर गति प्रदान कर स्व-पर कल्याणा का पथ 
प्रस्त करय । प्रक्नाध्यान परिवार की श्रोर से विनीत हादिक शुभकामना । 


-शंकरलाल मेहता, सम्पादक-“पर्षाध्यान" 
जन विश्व भारती, लाडन्‌ं 


हमारे मागेदशंेक गुरु 
 _ पंच परमेष्ठी मे सिदधोंके वाद म्राचार्थं ही क्रम से भ्रात हँ । वतमान युग 
 मवेही हमारे मागदशंक गरु है । मँ प्ाचार्यश्री के चरणों मे वन्दन करता हुप्रा 
उनकै प्रति श्रपनी विनयांजलि ग्रषित करता हुं । 


--श्रशोककुमार जेन 
श्रध्यक्ष, दिगम्बर जेन समाज,` दिल्ली 


दीघं हष््टि 


„_ श्राचाये प्रवर की दीघं दृष्टि जैन एकता के भागीरथ कार्थं को आभे बहाने 
¶ प्ररणादायी रहेगी, एसा विश्वास है । । 

| --शुभकरण सुराणा 

२३७, स्मर क्लांथ माकंट, अ्रहमदाबाद 


दिन दुगुनी रात चौगनी रिष्ठा प्राप्त करे 


५. हम इस उत्सव पर श्रपनी हादिक वन्दनांजलि श्चा कै भरति भेज 
र हमारी शुभकामना है कि उनके नेतृत्व मे श्रावक संव दिन दुगुनी मरौर 
| प ौयुनौ प्रतिष्ठा को प्राप्त करता रहे । 

. --सुबोधकुमार जेन 
संचालक, श्री देवकुमार जैनं प्राच्य शोष संस्थान 
श्री जेन सिद्धान्त भवन, आरा (बिहार) 


ग्राचायं पद की गरिसा बहुत बह 


श्री हीरा वर ना करताहंकि श्राप 
भराचा्ं श्री हीरांचन्दजी म. को वन्दन कर का हं 


ध | - , ° जिनबाशौ 








्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. के शास्त्र एवं साहित्य के कायै को श्राभे वृत 
हए जैन समाज को दिषा प्रदान करेगे । प्रापे प्राचां पद कौ गरिमा बूत 
3 [१ [> ना ४3 । 
बद तथा श्रापके दीर्घायु होने कौ कामना कस्ता हुं । 


--निहालचन्द गौ 
७८, बजाजखाना, रतलाम, म.पर.-४१७०० 


युगो-गुगो तक श्राप विराज 


१1 
जेठ बदौ पांचम रविवारी, नगरी जोधपुरी इठलाई । 
दिव्य-मव्य शुभ भ्रवसर श्राया, हर घरं मेँ बजती शहनाई ॥ 
पुण्य बढ़े हैँ इस धरती के, चहर महोत्सव का दिन श्राया । 
मंगलमय संवाद श्रवण कर, घर-घर मे श्रति प्रानन्द छाया ॥ 


[२] 


उपाध्याय हए मान मुनिस, चरण ` कमल . भै वन्दन है ! 
भानां प्रवर श्री हीरा मुनिवर, का करतः अभिनन्दन ह। 
रत्नवंश का पाट प्रतापी, श्री हीरा मुनिवर श्राज संमाले ॥ 


आचाय प्रवर पूज्य हस्तीमलजी, से पाये हैँ ज्ञान उजाले ।॥ 
1. 

। श्री संध्‌वे कोठारी जितैन्द्र सब चरण कमल वन्दन करते) 

च त रन्य मान मूनिसा', पूज्य हीरा रचन करते है॥ 


इस युग मे ¶ज्य हीरा मुनिवर, युगो-युगो तक.ओ्राप विराजे । 
प भवर गुर हस्तीमलनी सम, 'दृस दुनिया मे हरदम गावें ॥ 





र ¦ _ जितेन कोर 
पधिशामी भभियन्ता, सिचाई विसलघुर परियोजना, दव | 


उन्नत हो सकल समाज 
गधी मोतीलाल कै, प्र 


यान गुरु हस्ति पाये, 
गुरु सेवा मे लगे, मर्म भ्रागम बतलाये + ` 





+ म्रगस्त, १६६१ ^ 


~~ म ससव [किसर ङ्यः ~ त 
परख करी गुरुराज, ज्ञान-करिया व्यवहार मे, 
लिख धर दीना लेख, मामी श्रगवे काल मे।१॥ 


चैसाख सुदी नवमी को, खोला संघ ने लेख, 
चोषित किया प्राचायं पद, संघे चही देख । 
संघ ने चिट्टी देव, सव सन्तो के सामने, 
वागत था गुरु लेख, पदवी उनको धामने + 
दिव्य चष्ट हस्तितणी, क्षण मे हये गया काज, 
आशा सबको थही, लेग लाख वहं भ्राज ।।२॥ 


मान मुनि प्रमुदित हृए, पूरा देगे साथ, 

लाखो मे विरले मुनि, सभी भुकाये माथ । 
सभौ भकाये माथ, साध्वाचार अनोखा, 

देस कर वोले वात, सभी को बागे चोखा । 
मानमनि हीरामुनि, दो रतन वंश कै ताज, 

शद्ध धमं श्रा राधना, उन्नत हय सकल समाज ॥३॥ 


-रिखबराज कर्णोवट 
४४८, रोड १ सी, सरदारपुरा, जोधपुर 


इनके प्रतिरिक्त विभिन्न संघों के श्रध्यक्षो, मंत्रियों एवं व प्रमुख 
व्यक्तियों सेः ह्मे जो शुभकामना संदेश प्राप्त हुए है, उनम उल्लेवनीय है 


दिल्ली सेश्री मुखचन्द जैन, प्रधान जेन समाज चिराग, श्री प्रमोदचन्द | 
। 7, अध्यक्ष, युवा शासा इवे स्था० जैन करफेस, शरौ गरशोक मेहता, ््वक्ष 
वभर गुप, श्रौ व° सो० संचेती, श्रसोपव श्रीराम कोिज प्रोफ ५ 
पम्द जेन, बस्वई से श्री पुखराजमल लुंकड ग्रध्यक्ष, प्र ग ९ 
म कांफ़ स, श्री चन्दनमल (चाँद' प्रधान संत्री, भारत जेन महा ध 
श्री -किशोरचनद्र एम० वर्धन, श्री एस पी जैन, श्रौ ए० एम° २ 
वुशीलाल दक, मद्रास से श्री केशरीचन्द सेका, संयोजक, साहित्य स ८ 
णाऽ साुमार्गी जेन संव, श्री पी एम० चौरड्यिा, श्री व 
लि, श्रौ नादलचन्द कांकरिया, श्री जवाहरलाल बाघमारः 1 
रो बगलोर से श्री भंवरलाल गोटावत, मैसूर से तेजराज ८ 
९ „ भी लूराकरण पुखराज एण्ड कम्पनी, श 
णम्‌ से संकलेच। परिवार, सिकन्दराबाद से श्री हस्तं 


त चस्पालाल 
| 9 परिषद, जल्गाँव से श्री दलीचन्द जन, नासिक से श्री 


3 


' ७२  * निता 
® ७२ | 
देवनगर से श्री केवलचन्द गांधी, यादगिरिसे शरी सम्पतराज 
1 से श्री फतेहचन्द बाफना, उज्जेन से श्री पारसमल चौरडिया, इन्दोरर 
ष जैन स्वाध्याय संघ के श्री फकोरचन्द मेहता, श्री भरशोक मंडक्ि 
मण प्र प 
भरमती भृवनेश भण्डारी, सनावद से मे° सरदारमल व श नु र 
से डो गुलावसिह दरड़ा, शासन उप सचिव, श्री महीपतराज मेहता, ष ह 
ते महाराजा श्री गजसिहः कोटा से श्री ज्ञानचन्द (क ८ 
न्द जेन, पाली से श्री नथमल भण्डार 
किशनगदृ से श्री ताराचन्द जन, & भष 
क ८ श्री संघ के श्रध्यक्ष श्री सम्पतराज मेहता एवं मंत्री शरी 
ज श तराज म 
चम्पालाल छाजेड, भवानीमण्डी से श्री राजेन्द्रप्रसाद जेन, एडवोकेट, श्री का 
राम जेन, श्री बसन्तीलाल जैन, श्री सौभाग्यमल छाजेड, जागीरदार, क 
स्था० जेन श्री संघ, श्री केलाश बोहरा, मरध्यक्ष जेन युवा संघ, न 
माणकचन्द बोहरा, ग्रध्यक्ष, स्था० जैन श्री संघ, निमाजसेश्री वि गु कृ 
पंचारिया श्रौर कुण्डेरा से श्री रामस्वरूप जैन । 





धोक, 


के =-= 


श्रादशे ~ चाट 2 आ नहवीरखलदः 
सर्वोत्तम दिनि ¦ | 


, * सबसे उपयुक्त समय --ग्रभी 

 * सबसे बडा पापं । = 

 * सवसे खतरनाक वस्तु घृणा .. 
° सवस बुरी.भावना ` = ष्या 


“ सबसे बडी ग्रावष्यकतौ - सामान्य जान 
सबसे बडी वाधा व 


7 -- श्रधिक बोलना . 
“ सवसे वड़ी भूल . = समय की वस्वीः 
° सबसे विश्वसनीय मित्र 


मा हाथ 
नवध ` द 
सवसे बड़ा दिवालिया ~ शिसनेमपना विश्वास सो ना वि 
“ सवसेःभाग्यशाली ; --- न श्रपने काम में संल 
"न सुती प्राणावादीः . ` 





--ए-९, साधना भवन युर | 
महावीर उदयान पथ, बजाज नगर, नल | 





सतजाज-दशंन 


प्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा, के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 
विदत्‌ संगोष्ठो का श्रायोजन 


जयपुर श्री ग्रखिल भारतीय जैन विद्वत्‌ परिषद एवं अ्रखिल भारतीय .. 
श्री जन रत्न हितेषी श्चावक संघ, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान मे जोधपुर मे 
राय॑ श्री हीराचन्दजी म. सा. व उपाध्याय श्री मानचन्द्रजी म.सा, के साचचिध्य 
म दिनाक १६, १७ व १८ प्रक्टूवर, १९६१ कौ उक्त संगोष्ठी का भ्रायोजन 
किया गया है, जिसमें साधना, साहित्य, इतिहास, संस्कृति- धर्म-दशंन के विविध 
शेवो मे प्राचायं श्री हुस्तीमलजी म. सा. के विशिष्ट योगदान के सम्बन्ध में 
वानो दारा श्रपने निबन्ध प्रस्तुत क्रिये जा्ेगे श्रौर उन पर विस्तृत चर्चा होगी । 
वषटानो।साधकों से निवेदन है कि वे इच्छित विषय पर श्रपने निबन्ध ३० सितम्बर, 
(९९१ तक भ्रवश्य भेजने की कृपा करे । 


सम्पकं सूत्र-डां० नरेन्र भानावत, महामृतरी, श्र. भा. जैन विदत्‌ परिषद्‌ 
- - सी-२३५ ए, दयानन्द मागं, तिलक नगर, जयपुर-३०२००४ 


 स्वाध्याय-प्रचार हतु विनञ्र निवेदन 


परम श्रद्धेय प्रातःस्परणीय पूज्यपाद श्राचायं प्रवर पूज्य श्री हस्तीभलजी 
| ता. का समस्त जीवन सामायिक एवं स्वाध्याय हेतु समपित रहा है । जो भी 
दाल उनके चरणों मेँ उपस्थित हा, श्रापने सदेव उसे इन दो मूल मन्तो की 
१ श्रवश्य दी । प्रत्यक श्रद्धालु का यह दायित्व है कि पूज्य भ्राचायदेव की 
| गामं को श्रागे वाने मेँ श्रपनी पूणं क्षमतानुसार सहयोग दे । स्वाध्याय 
शायेदेव के जीवन का मिशन रहा, इसे सफल बनाकर राप हम सुब उनके, 
7 पच्चौ शरद्धा व भक्ति की श्रभिव्यक्ति कर, यही विनघ्न्रतुरोधदहै। 
शा १: यदि श्राप स्वाध्याय संघ के पहले से ही सक्रिय सदस्य हँ तो ८ 
७ पर्यंके पावेन प्रसंग पर सेवा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर चातुर्मास 
'" तनित क्षेनों मे पर्वाराधनं एवं धम प्रचार हैतु अपना योगदान कर । १ 
२. यदि श्राप सभी संघ के सदस्य नहीं है तो नियमित स्वाध्याय %२ 
क्रिया के समन्वय से श्रपरनी स्वयं की योग्यता कौ विकसित करं एव 
यौ के रूप मे-श्रपनी सवायै प्रदान करने का सुसंकल्प ग्रहण कर । 


| चिन्तक, वक्ता 
६, री से सम्पन्न विद्वान्‌ चन्तक, 
दि भाप धाक जानकार न है तो शाप स्वाध्यायी 


गायक है श्नौर संव के सक्रिय सदस्य नहीं बने 


भोगे 
षेध्या 


1 


। भधा 


© | ° भिनबाणौ 
्रवश्य बने एवं ्रधिकाधिक क्षेत्रो मे पर्वाराधन के हमारे लक्ष्य की पूति 
सहभागी बने । ` । । 





४. नेत्रत्व क्षमता सम्पच्न, प्रभावशील, समाजसेवी महानुभाव स्वाध्याय 
प्रवृत्ति के प्रचार-प्रसार एवं दूसरों को प्रेरणा देने हेतु प्रतिवषे कमसे कम तीन 
दिन या उससे भ्रधिक समय देने का संकल्प कर स्वाध्याय प्रवृत्ति को धर्‌-ष्र 
पहुंचाने में श्रपना सहयोग प्रदान करे । 


समाज का प्रत्येक सदस्य स्वाध्याय प्रवृत्ति की उपयोगिता को समभे एवं 
ग्राचाये श्री का प्रत्येक श्रद्धालु व्यक्ति किसीन किसी रूपसे स्वाध्याय संघकी 
गतिविधियों से जुड़कर ्रपने श्रमूल्य समय, महती श्रम एवं साधनों का प्रधिका- 
धिकं उपयोग, स्वाध्याय के प्रति जनचेतना को जागृत करने मेँ लगावे ताि 
पूज्य श्राचा् श्री द्वारा रोपित यह्‌ पौधा एक विराट वृक्ष बन कर समग्र समाव 
मेज्ञान प्रकाशका श्रालोकं कर सके। संकल्प-पत्र में श्रापकी श्रनुकरुलता कै 

, भ्रनुसार संकल्प व्यक्त कर कार्यालय को लौटावें । 


श्राप हम सव श्रपने घर, परिवार, समाज तथा सम्पकँ में श्राने वाते 
भेक व्यक्ति को स्वाध्याय के प्रति प्रेरित कर एवं पूज्य ्राचार्थदेव कै परत 
"सच्ची श्रद्धा भक्ति की श्रभिव्यक्ति करे, इस मंगल कामना के साथ 










--विनयावनत-- 
सम्पर्तसिह भांडावत सम्पतराज डौ 
ग्रध्यक्न , संयोर्ज 
 टीकमचन्द हीरावत {चलभल चोर 
कार्याध्यक्ष न सर्च 
. चैतन्यमल ठद्ढा एवं सदस्य | 
मन्त्री संचालन समिति 


, सम्यग्‌ ज्ञान प्रचारकं मंडल, जयपुर स्वाध्याय संघ, जोध 


 होदिक श्रमिनन्दन एवं बधाई | 
कलकत्ता--जोधपुर विश्वविद्याल तपूव ं वत 
त रतप कलपति ९4 
वः के सेवा-निवृत् प्राचाये प्रो. 1 लोढा का (५ 
र संस्था दि बाड्ग्रोफिकल इस्टीटश्रूट ग्ंफ अमेरिका ने शिक्षा १ ॥ 
म उनके विशिष्ट अ्रवदान के लिए सम्मानित किया है एवं उनसे संस्था कै प 
। भवनर्‌ का षद स्वीकार करने का श्रगु किया है । इसके साथ ही उम 








, १९९ 
° श्रगस्त, १ | १ ब 





लाडनू्‌- जैन विश्वभारती (मान्य विश्वविद्यालय) की संचालन परिषद्‌ 
ते राजस्थान के पूवं कालेज शिक्षा निदेशक ड महावीर राज गेलडा को विश्वः 
व््ालय का कूलपति मनोनीत किया है । डं° गेलड़ा ने “कौन्सर निदान क 
उपयोग मं भराने वाले रासायनिक यौगिक” विषय पर्‌ "रसायन शास्त्र मे 
प-एच. डी. की है । श्राप भारतीय विद्या एवं जैन दर्शेन के मनीषी विद्टन्‌ है । 
नापान, जर्मनी, इटली श्रादि देशों मे भ्रायोजित ्र्तरष्ट्रीय संगोष्ियों से 
रान जेन विया पर शोव निबन्ध प्रस्तुत किये ट। श्राशारहै, श्रापके मागद्शन 
मैविज्ञान श्रौर जैन दशन के अन्तर सम्बन्धो प्र शोध क कई नये प्रायाम 
उद्वाटित होगे । हादिक बधाई ] 


जोधपुर जोधपुर वि.वि. ने विदुषी साध्वी डँ मुक्तिप्रभा जी की 
शिष्या जेन साध्वी प्रनुपमा श्रीजी (हर्षा दौमडिया) को उनके शोध प्रबन्ध 
“जैन साहित्य (८०० ते १२०० ई. तक) का श्रनुशीलन-चरित्र काव्य के विशेष 
पदभ मे” पर पी-एच. डी. की उपाधि प्रदान की है। साध्वी श्रीने प्रसिद्ध 
वरान्‌ ड. राजकृष्ण दुगगड़ के निदेशन मे यह शोध प्रबन्ध लिखा था । पानीपत 
मे राज.वि. वि. के हिन्दी विभागाध्यक्ष डँ. नरेन्द्र भानावत द्वीरा उनकी मौखिकी 
पपत हुई । साध्वी श्री ने इस शोध प्रबन्ध में प्राकृत, संस्कत, श्रपृभ्रश एवं 
हद के चरित काव्य की परम्पराश्रौ का तुलनात्मक भ्रध्ययन भी प्रस्तुत किया, 
भो विशेष महत्त्वपूर्ण है । हादिक बधाई । | 


बस्बई- बम्बई विश्वविद्यालय ने श्रमण संघीय महामंत्र श्री सौभाग्य सुनि 
कुद" के सुशिष्य युवा मनीषी मुनि श्री राजेन्द्र “रत्नेशः को उनके शोध ८ 
हद के एतिहासिक उपन्यासो मे श्रमण संस्छृति' पर पी-एच डी कौ उपाधि 
पदान की है । मुनिश्रीने यह शोध प्रबन्ध डँ; रविनाथर्सिहं के निदेशन में 
वार्‌ किया था। मुनिश्च प्रबुद्ध विचारक, संवेदनशील लेखक रौर सफल 
धकार है । शापक दो उपन्यास शरशुषथः' भ्रौर 'सयकोशा' तथा एक निबन्ध 
ह (लहर की प्यास) प्रकाशित हो चुके दै । हादिक बधाई (६ 
॥ इन्द्रा जैन को उनके शोध प्रबन्धे शभीमद्‌ 
1 की उपाधि प्रदान. की । 
हुआ । इस शोध न 
रते हृए उनके क्रातधर्मीं 


शा गयपुर-राज. विः विः ने कु° । ध 

६ तवं : जीवन श्रौर साहित्य पर पी व 

शम, नरेन्द्र भानावत के निर्देशन मे यह कायं स १ 

र ६ जवाहराचायं के समग्र साहित्य का मूल्याक 
रथत्वे को उजागर किया गया है । हादिकि बधाई | 

राध भयपुर-- राज. वि. वि. ने श्री कंलाशचन्् पारीक को उतके म 

भाधुनिक हिन्दी जैन धमं सम्बन्धी उपन्यास : एक ७ | 


ध: त ` : ° लित 





पी-एच. डी. कौ उपाधि प्रदान की है 1 डा नरेद्र भानावत के निर्देशन मे 
शोध प्रबन्ध तेयार किया गया । श्री पारीक ने इसमे ५ ०्से ग्रधिक अन उपत्यापत 
का पहली बार श्रध्ययन कर जो निष्कषं प्रस्तुत कयि, वे श उपन्यास 
कै मूल्यांकन-क्षेत्र मे ्रपनी विशिष्ट पहचान रखते ह । हादिक बधाई ! 


जयपुर- मेधावी छात्र. श्री पंकज सिघवी ने. ^. 5. त मे वा 
स्थान प्राप्त कर समाज को गौरवान्वित कियाद श्राप श्री सवार्सिह जौ 
सिघवी, उपायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के सुपुत्र एवं श्री के. एल. कोचर, पष 
सलाहकार, मुख्यमंत्री के भानजे हैँ । हादिक वधोाई । 


जयपुर - श्री राजीव जेन राजस्थान प्रगासनिक सेवा मे चयनित हए ६। 
म्रापश्री एम. पी.जेन, उपकरुल सचिव, राज. वि. वि. के सुपुत्र है, हादिक वधाई। 


जोधपुर नीरज कुम्भट ने इन्स्टीटृमूट ग्रोफ़ चाठैड एकाउन्टे्टूस दाप 
ग्रायोजित सी. ए. फाइनल की परीक्षा मे श्रखिल भारतीय स्तर पर ३९ 
स्थान तथा जोधपुर मे प्रथम स्थान प्राप्त किया है । इससे पूवे नीरज वरीयता 
सुची मे इन्टरमीडियट की सी. ए. परीक्षा में ३ठ्वां, कम्पनी सेक्रटरी मे तीर | 
स्थान तथा वी. काम. (ग्रोनसै) मे स्वं पदक प्राप्त कर चुके है । इन्होने स।.ए 

` की भ्राटिकलशिपं, माणक सचेती, संचेती एण्ड कम्पनी के मागं-दशंन में ९4 | 
नीरज समाज सेवी डँ. पी. एम, कुम्भट के पूत्र है । नीरज के ज्येष्ठ भ्राता 
कम्भट भी सी. ए. सी. एस. है जो इस समय मस्कर मे कार्यरत है। 


सुखाड्या विश्वविद्यालय ने श्री मती कविता मह 
वरदान की है। श्रीमती कविता ने ग्रपता श 
, को सांस्कृतिक श्रध्ययन' विषय पर प्रस्तुत किध 
भा । यह भवन्ध डां. रामगोपाल शर्मा "दिनेश" के निदेशन में लिखा गया । ई! 
`, दशामाता विषयकं ५१ लोककथाश्नों का केन्द्र बिन्दु मान कर राजस्थानी मरह 
समदाय के धार्मिकं प्राध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का सर्वाग चित्रण किया ध 
है 1 श्रीमती कविता लोकसंस्कृतिविज्ञ डां. महेन्द्र भानावत की:.युपु्ी ¢ 
जिनवाणी' कौ सम्पादक ड. शाता मानावत की मतीजी ह । 
जयपुर-स्वाध्याय-शिक्षा के सम्पादकं एवं श्री जेन . सिद्धान्त शिक्ष 
ससवान जयपुर के वं छात्र ड. घ्मचन्द जेन को राजस्थान संस्कृत श्रकाई । 


जयपुर ने सन्‌ १९६० के श्रम्बिकादत्त व्यास पुरस्कार' से सम्मानित ध 1 
` डा. जन महारानी श्री जया स्व 


यत्तशासी महाविद्यालय, भरतपुर 
विभाग में व्याख्याता हैं । उन्हे 


५ 
यह्‌ पुरस्कार संसृत मे सर्वश्रेष्ठ गय 
लिए प्रदान किया गया है । हादिक बधाई ! - 





उदयपुर मोहनलाल 
को पी-एच. डी. की उपाधि 
बन्ध 'दशामाता व्रत कथाश्रों 
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दीक्षाथियों के संयमी जीवन के लिए मंगल कामना 

ढोल- विदुषी साध्वीश्री कुसुमवती जीकी सुशिष्या साध्वी 
माजी प्रादि णा-६ के सान्निध्य में १९ मई कौ विरक्ता सुमन 
दीक्षा सानन्द सम्पन्न हुई । 


श्री चारित्र- 
कुमारी, की 


पाली--तपस्वीराज पूज्य श्री च्पालालजी म. भ्रादि णा तथा 
वदरपी महासती श्री त्रिला जी श्रादि गणा-१७ के सा्िध्यमें १९ मर्ईको 
वरग्यवती कु. संज्‌ूलता मुणोत, वम्बई की दीक्षा सानन्द सम्पन्न हुई । 


नई दिल्ली- प्रवतंक श्री रमेश मुनिजी एवं विदुषी महासती शरी कैशरदैवी 
तीके सान्निध्यमें २६ मई को कु- सरस्वती सिघवी, मद्रास एवं कु. साक्षी जैन, 
दत्ली की दीक्षा सानन्द सम्पन्न हई । 


श्रहुमदनधर--प्राचायं सम्राट श्री भ्रानन्दक्रपि जीम.सा. के साच्िध्य 
कु. संगीता सुराणा, चालीसगांव की दीक्षा ६ जून को सानन्द सम्पच्च हुई । 


लीमड़ी-गोडल सम्प्रदाय के पूज्य श्री धीरज मुनि, विदुषी महासती श्री 
मदा बाई एवं श्रौ णांतिकुवर जी श्रादि णा के सातय मे कु ° सुनन्दा बहिन 
गड, लीमड़ी की दीक्षा € जून को सानन्द सम्पन्न हई । 


भ्रात्म कल्याण एवं लोक कंल्याण कै संयम पथ पर ्गरसर उक्त साधको का 
हैर म्रभिनन्दन एवं निरतिचार यशस्वी, संयमी जीवन की मंगशलकामनाएं। 


विविध धाक शिक्षण-संस्कार शिविरो का श्रायोजन | 


बेगलोर- कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान भे 
भागक भवन में महासती श्री सूर्यकान्ता जी, श्री इनदुवाई जी ध न 
 पिष्यमे २१ ग्रपेल से एक सई तक धार्मिक शिश्चण संस्कार शिविर. । 
ष्या गया, जिसमे ९६ बालक-युवकों ने भाग लिया। ` ॥ 
कोडागवि- यहां आचाय नानेश की सुशिष्या महासती श्री ४ 
पचना जी ग्रादि ठणा के साच्निध्य सें ४ मई से १६ मई तक व ण 
पिर भायोजित करिया गया, जिसने १८६ शिविराधिय नै माग काशवतीजी 
^ दिल्ली - तरिनगर जैन स्था, मे महासती श्वी 11 योजित कया 
गानिध्य में दस दिवसीय आ्राध्यात्मिक ज्ञान संस्कार शिविर = 
१ निस १०० बालक-बालिकाम्नो ने भग लिया । 
॥ 
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 सादड़ी- महासती श्री त्रिशलाकंवर जी के सान्निध्य म १० सून पे२६ 
जन तक धाभिक शिक्षण शिविरं प्रायोजित किया गया, जिसमें मेवाड़, मारवाड 
मालवा श्रादि क्षेत के बालक-वालिकश्रों ने भाय लिया । 


` बम्बोरा-समता युवा संघ के तत्वावधान एवं श्री धर्मेश सुनिजौ 

सान्निध्य में प॑च-दिवसीय धमं संस्कार शिविर का श्रायोजन किया गया, जिकर 

६९ शिविराथियों ने भाग लिया । यहाँ से उदयपुर तक मूनिश्री के साथ १०५ 
से ग्रधिक युवकों ने पदयात्रा की | ४ 


श्रतरिया--विदुषी साध्वी ताराकंवर जी, सरोजवबाला जी के सानिध्यम 
२ जून से १४ जून तक नैतिक दिशाबोध शिविर भ्रायोजित किया गया, जिस 
स्वास्थ्य, शाकाहार, .मंत्रीत्व विकास, नणा-निवारणा, मादक द्रव्यो के सेवनक 
दष्परिणाम विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया । 


| गीदम (बस्तर) महासती श्री पारसकवरजी, सुलोचना श्रीजी गणा+ 
` के सासिध्यमें १७ जृन से २६ जून तक धार्मिक शिक्षण शिविर श्रायोजित किया 
गया, जिसमे १०५ शिविराथियों नै भाग लिया । 


बडेर (श्रलवर) यहां २५ जृनं से २७ जून तक स्थानीय शिविरं प्राव 
नित क्रिया गया, जिसमें ३० भाई-बहिनों ने भाग लिया) इसका संयोज 
श्री सुरजमलजी मेहता ने किया । 


ई खदान- महासती श्री ताराकन्रजी, श्रौ सरोजबाला जी के सार्ध 


म २० जुलाई से ३ अगस्त तक छत्तीसगढ स्तरीय स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिवि 
प्रायोजित करिया गया । ८ । 





नागलोई (दिल्ली) महासती श्री 

मक्ताजी के साध्य में सात-दिवसीय 
जित किया गया, जिसमे ५०५ बा 
संचालन श्री नरेन्द्र भाई कामदार 


मिनेषकुमारी जी, मनीषा जी, ४ 
य प्राध्यात्मिकं ज्ञान संस्कार शिविर 4 
लक-बालिकाभ्रो ने भागं लिया । शिविर 
ने क्रिया । ` 


| जोधपुर श्री जैन रत्न-हितैषी 
` श्राध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक संस्कार 
` तक किया गया जितम ९० बाल 


.: 4 “ ट न ५ 
श्रावक संप के संयुक्त तत्वा ५ 
शिविर का श्रायोजन ३ जून सै १० “ 


क-वालिकाग्नों नै भाग लिया । 
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बगलौर-- यहाँ गणेग वाग, € इनफेन्दरी 
रोड, शिवाजी नगर में चातुर्मासा्थं विराजित 
युवाचायं डं° शिवमुनीजी की धमप्रेरणा से 
श्रीमती विमला देवी कांकरिया धमेपत्नी श्री 
बी. शान्तिलालजी कांकरियाने ६ ग्रगस्त, 
१९९१ तक २८ दिनोंकौी निर्जल तपस्या 
(उपवास) कर विश्व मे नया कीक्षिमान 
स्थापित किया है। इस दिशा में उनकी श्रौर 
रगे वदने की भावनाहै। श्राया गरम 
परनीके प्राधार परतो लगभग ६ माहुकौ 
तपस्या तक को गई है पर विना पानी लिये 
{५० वषं पूवं महान्‌ जैन संत स्वर्ीयशशरी. ¢ 
निहालचन्दजी स. द्वारा २१ दिन की तपस्या । 
कृले का उदाहरण भिलता है। २१ दित के कीर्तिमान को लांघ दिया है श्रीमती 
विमला काकरिया ने । इस प्रपुवं सफलता के लिए हादिक वधाई एवं ्रभिनन्दन। 


पषषर पव में धर्माराधन हेतु स्वाध्यायियों को श्रासंत्नित कौजिए 


 „ पर्युषण पव॑ मे संत-सतियों के चातुमसिं से वंचित कषवं मे धर्माराधता 
सु निभिन्न स्वाध्यायी संघ भ्पनी ग्नोर से योग्य एवं अ्रनुभवी स्वाध्यायी बन्धुभ्रो 


स 


 बाहुर भेजकर जिन-शासन एवं समाज की महती सेवा मे विगत कई वर्षोसे 
(पण ह । शरत: सम्बन्धित केव कै संव मंत्रियों से निवेदन है कि वे अपने गाँव 
गगर का पुरा विवरण देते हुए निम्नलिखित पतों पर सवाध्यायौ-वनधु्ौ को 
लिए सम्पकं करे "न 

श्री चंचलमल  चौरडिया, सचिव, स्वाध्याय संचालन समिति, 

शरिया भवन, जालोरी गेट के बाहर, जोधपुर-३४२००२ | 
२. मंत्री; श्री शवे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ, गुलावपुरा-३११ ०९८ 
( भौलवाड़ा ) ध | | 
३. मंत्री, श्री वधमान जैन स्त्राध्याय संघ, समदडी-३ ५ ०५. (ग | 
४ श्री शान्तिलाल बोहरा, संयोजक, कर्नाटक जन स्वाध्याम संध 
परथ पेठ, वैगलोर-५६०००२ | 
९. श्री रिलबदास लोढा, मंत्री, श्री दक्षिण भारत्‌ जन 

भिन्ट स्ठीट, मद्रास- ६०९०७९६ 





११ । ॐ 
स्वाध्याय सष 
षठ, . 





, * [1 ४ र ॥ 5 निनवापर 
त व्व 
स्वाध्याय निबन्ध प्रतियोगिता ऋसांक-७ 


गुलाबपुरा स्वाध्यायी संघः गुलाबपुरा ने वरिष्ठ वं एवं कनिष्ठ क 
के लिए ग्रलग-प्रलग निबन्ध प्रतियोगिताग्रों का भ्ायोजन है । वरिष्ठां 
(२१ वषं कौ ग्रायु प्राप्त) के लिए विषय रखा है- “जैन धमं में तपका महत 
शब्द सीमा २०००। प्रथम पुरस्कार २५१/- रुपया, द्वितीय पुरस्कार १ ॥ 

 स्पया । कनिष्ठ वगं के [लिए विषय दै- “सम्यक्‌ दर्शन" शब्द सोमा १५०० 
प्रथम पुरस्कार ७१/- रुपये, द्वितीय पुरस्कार ५१/- रुपये । निबन्ध भेजने गरौ 
गरन्तिम तिथि ३१ ग्रगस्त, ६१ है । 


स्वाध्याय निबन्ध प्रतियोगिता क्रमांक-६ वरिष्ठ वं मेँ रायपुर कै ध्र 

उगरसिहं बोलिया प्रथम व जगपुराके श्री विमलकुमार नवलखा द्वितीय रै। 

. कनिष्ठ वग मे विजयनगर की श्रीमती प्रकाश देवी पोखरणा प्रथम एवं भीलवाड़ 
के श्री बन्टी खमेसरा द्वितीय रहे । 


श्र. भा. महिला-निबन्ध प्रतियोगिता 


भवानीमण्डः- परमसं समाजसेवी श्रौ राजेनद्रभसाद जी जैन की विञपि 
भ्रनुसार श्रहिसा-प्रचार समिति पचपहाड के तत्वावधान सें श्री गादिया मदनला 
जी जञानोनमुल योजना, वैगलौर' कै सहयोग से “संस्कार निर्माण मे नारी 
सुमिका' विषय पर निबन्ध प्रतियोगिता प्रायोजित की गर्ह है । शब्द सीम 
९००० । भरम्तिम तिथि-३० सितम्बर; ९१ । निबन्ध श्र माकजी बर्ह 
¶चषहाड़ (भालावाड्‌) के पते पर भेजे । 


` नान-दान के साथ सुसंस्कार को प्रेरणा 


~ +) < ९ | 


भराभरुषण के सुप्रसिद्ध व्यवसायी समाजसेवी श्रीम # बाफणा ए 
(व श्रीमान्‌ रतनलाल जं ल 
इस वष ` जलगांव जिले कै २९८ सकलो मे १२ हजार विद्यार्थियों कौ &॥ 
उपस्थित रहकर पाठ्यपुस्तक व स्ते निःशुल्क वितरित की जा रही है । % ् 
समारोह प्रायोजित करके दौ जाती हे । समारोह मे विद्याधियों, विचारय 











पर॥ 
„ ` ज नसौ धृरित वृत्तियों से दुर रहने कौ 
2 जाती है । प्रत्यक स्कल भे शरी वाफणा जी इस सम्बन्ध तें प्ररणात्मक १ 
देते हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रनेक व्यक्ति इन दुव्यसनों से मुक्ति पा “` || 
थे सारे प्रोग्राम शहरो मे न होकर प्रामीण भागों मेँ कयि जा रहे है । . || 
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शिक्षा विभागके पदाधिकारियों का इस कायं की व्यवस्था मे बडा योगदान 





प्रप्त हृग्रा है । शिक्षणाधिकारी श्री पवार साहब व विकास अ्रधिकारी गायकवाड ` 


साहब ने इस कायं मे बहत रुचि से गंव-गां से साथ चल कर बहुत उत्साह 
दिखाया है । प्रत्येक स्कुल में “मांसाहार पाप है" “शराव पीना जीवन के लिए 
हानिकारक है प्रादि वाक्य पेन्ट करवा दिये गये है जिनसे विद्यार्थी निरन्तर 
प्रभावित रहते हैँ । भ्रध्यापकों को बहुत स॒मा कर यह कहा गया है कि 
विद्यार्थियों को ज्ञान-दान के साथ शराव व मांसाहार जेसी धरित प्रवृत्ति से दुर 
रहने कौ शिक्षा देते रहं । समाज के सभी धनिकः वग तथा रहिस प्रियो के 
तिए यह योजना प्रेरणादायी व अ्रनुकरणीय कही जा सकती है । बाफणाजी 
ररा किया गया यह काय ज्ञान के साथ संस्कार देने का म्रनूठा कायं है । 


लु कड़ परिवार द्वारा सागर कल्याण योजना भारम्भ 


बस्वई-मानव मात्र की सेवा के लिए बम्बर्ईके उद्योगपति, समाजसेवी, 
उदारमना श्री पुखराजमल जी एस लुंकड ने 'सागर कल्याण" योजना प्रारम्भ 
श है । पी. एस. लुकड़ एण्ड सन्स चेरिटेवल टृस्ट तथा श्रीमती सुलोचनादेवी 
¶. लुकड़ चेरिटेवल दृष्ट मे २५ लास स्पयों कौ सुरक्षित राणि रखकर यह 
योजना प्रारम्भ की गई है । भविष्य में क्रमशः इस योजना में ग्रधिक राशि.भी 
हेती रहेगीः। श्र. भा. श्वे. स्थानकवासी जैन कोन्फं स, दिल्ली ऊ श्रष्य्ष 
ओ पुलराजमल जी एस° लुकड ने भ्रपनी सेवाभावना एवं उदारता कौ ष्टि से 
चह स्वयं की यह योजना प्रारम्भ की है वहीं दो वर्षो से कान्फस के अन्तगतं 
जीवन प्रकाश योजना भी चला रहे हैँ जिसका लाभ स्थानकवासी जेन समाजं 

मिल रहा है । , 


= सजनधर्मौ लेखकों को चुनोतोपुरं आमंत्रण 


-इन्दोर- भावी पीढ़ी को संस्कारित करने, उनमें नैतिक जीवन मूल्यों के 
भति आस्था उत्पन्न करने एवं धमं के मूलभूत सिद्धान्तो/शिक्षग्नो का प 
हेतु रात्रिकालीन पाठशालाशरों कै महत्व को सर्वत्र म ध 
याजा रहा है, किन्तु एेसी पाठशालाग्रों के प्रति स ह 
गता एवं वतमान मे चल रही पाठ्शालाश्नो म ्युन उपस्थिति से भवुद्ध 
भिता कार्यकर्ता एवं पाठशालाश्रौं के संचालकगण चिन्तित ह । त 
५५ ने पाठ्शालाग्नों के लक्षो की प्राप्ति हेतु दय।व्य ५ 1 
महत्वाकांक्षी योजना बनाई है । इसके प्रयम्‌. चरण म ५ नततम 
# कौ वीडि्नो फिल्मों का निर्माण इस क्षेत्र के (व 1 
गीक से कराया जायेगा । लक्षय की प्राप्ति हेतु हमे प्रबुद्ध. चलक!. 7 


् 
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त ॥ [ऋ ` 
की भ्रावष्यकता है । वतमान परिवेश को इष्टिगत रखते ह प्राचीन जैन साहि 
से सुरुचिपूणं प्रसंगो का चयन कर आधुनिक शेली में लषु वीडियो पिस $ 
लिये स्क्रिप्ट भ्रामन्तरित हैँ । प्राप्त स्क्रिष्टों का वीडियो क्षेत्र मे काथैरत विपो 
हारा परीक्षण {किया जायेगा । तकनीकी ग्राधार पर उपयुक्त पाई गई स्क 
मेसेकुछपर लघु वीडि्रो फिल्मों कां निर्माण किया जायेगा । चयनित तेषो 
को पुरस्कृत करने कौ भी योजना है । योजना के विस्तृत विवरण हतु समहं 
करे-- । 


देवकुमार सिह कासलीवाल, प्रध्यक्ष-कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, ५८४, महात्र 
गाँधी मागे, इतन्दौर-४५२ ००१ ॥ 


भ्र° भा० श्रोसवाल महासंघ 


कलकत्ता- दिनाक २ फरवरी, १९६१ को श्रखिल भारतीय रोस 
महासम्मेलन के प्रायोजनाथं विचार हेतु समाज के स्थानीय विशिष्ट जनोंकी 
एक बठक श्री जेन विद्यालय, १८ डी, सुकियास लेन, कलकत्ता कै श्रांडीटोरिय 


मे साहित्य-मनीषौ श्री कन्हैयालाल सेव्या के साध्य में श्रायोजित की गई। 
सवेश्री ड° कल्यामल लोढा, ` गुलाबमल सिघवी, सरदारमल कंकर 
` सम्पतकुमार भादानी, इन््रचन्द्र संचेती, गणेश ललवानी, गणेशमल वैद, ग्रः 
तह युराणा, सम्पतमल दस्सानी, भभृति समाज के सचेत शुभाकांक्षियों न ५ 
` को संबोधित किया । गोष्ठी की फलश्रुति स्वरूप श्री श्रोसवाल महासंघ 
निर्माण को मूतं रूप प्रदान क्रिया गया ` एवे इस हतु श्री गुलाबमल सिषवीः 
महासघ का श्रध्यक्ष मनोनीत किया गया । गोष्ठी मे पारित एक प्रता 
शरा शरव्यक्ष श्री सिषघवी.कौ सम्भेलनाथं एक श्रखिल भारतवर्षीय (तर्द 
समिति (^५1०० (णपा (16९) निर्माण करने, . महासंघ का शति | 
| ^  सविवानागुसार महासंघ की भयम काय 


# एवं योजनाग्रं के प्रारूप उनके संचालन कलं 
हेतु कारका री प्रतिवेदन रूप बनाकर न, 


श्री गीला भ बनाने का अरि र ग कासं 
| ल परतोहिया ने किया । त दिया गया । गोष्ट 









ीयर, बार एवं मांसाहारः की प्रमुखी ६ 
= पत्ताकेषर्‌ परहीमुनिश्री का९ | 
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` दहरा हृप्रा । मूनिश्री ने धािक, सामाजिक, प्राथिक, वै्ञानिक, राष्टरीय 


चष्ट से मासाहार ग्रौर शराव को श्रत्यन्त घातकं वताते हए इसके दृष्परिणामों 
ते ्रवगत कराया, जिससे प्रभावित होकर छोटेलाल गुप्ता (वैष्णव) ने ६ भाई 
म्य परिवार के मांसाहारन करने का संकल्प लिया, साथ ही नई होटल शाका- . 
हारम परिवतंन करने का तथा पुरानी प्रम होटल को शीध्ही गाकाहार मेँ ` 

परिवतित करने का निणंय लेकर भ्ननुपम गरुभक्ति का परिचय दिया । 


पोरवाल क्षेत्र में प्रचार-प्रसार कायंक्रम सम्पन्न 


श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्याय .संघ, जोधपुर एवं स्वाध्याय संघ, शाखा 
बनरिया के संयुक्त तत्वावधान मेँ स्वाध्यायियों में जागृति लाने एवं सामायिक 
स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से पोरवाल क्षेत्र मे दिनाक २ ०-३-६१ 
प ७-३-९१ तक प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम भ्रायोजित किया गया । इस कार्यक्रम 
ॐ ग्रन्तग॑त सवाई माधोपुर, श्रालनपुर, भ्रादशंनगर, लहसोडा, डागरवाडा, 
फतोदी कवारी, श्यामपुरा, चकेरी, कण्डरा, वजरिया, ` चौथ का वरवाडा, चोरू, 
्रतीगढ रामपूरा, पचाला, कुस्तला, बाबई, सुमेरगंज मण्डी, इन्दरगढ, जरसोदा, 
६६, तैनवा, समीधी, टोक, दूनी, देवली रादि स्थानों पर प्रचारक पारे ॥ 
शवार-भसार कर्कर मे सर्वश्री फूलचन्द जी सा० मेहता, उदयपुर, श्री भका 
भी सालेचा, जोधपुर, श्री गोपीलाल जी सा० जैन, बजरिया, शरी गिरधारीलाल 
गौजेन, श्वी मथुरालाल जी जेननेश्रपनी भ्रमूल्य सेवायें प्रदान कीं। त्यक्‌ 
धान पर सामूहिक रूप से सामायिक, स्वाध्याय भराराधना करने, कररीतियो 
१ मिटाने, व्यसन मुक्तं जीवन बनाने कौ एवं बच्चों को ुसंस्कारित बनाने कौ 
। १र्णा कौ गयी । साथ ही पाठशालाएं प्रारम्भ करने की भी प्रेरणा की गयी । . 
श प्रचार कार्यक्रम में श्राठ नये स्वाध्यायी बनाये गये # । विशेष उपलब्धि 
१ रही कि पोरवाल क्षेत्र में पहली बार महिलाश्रौ ने बाहर जाकर 
4 मे सेवा देने की स्वीकृति के साथ स्वाध्याय संघ कौ सदस्यता 
णकरी २ । ` " 


ऋरण छात्रवृत्तियां 


परजमेर-इस वषं १९९१-९२ के लिए श्री श्वेताम्बर ज॑ व 
उन्न शिक्षा (मुख्यतः मेडिकल, इंजीनियरिग. सी. ए. वे छात-छात्रां 
रेन) हेतु ऋर-छाववृ्ति/घातवृत्ति प्रदान की = मी तवीपाकरश 
र वं भे इस संस्था से ऋण-छा्वत्ति मिल रंह ह व डर) से भेजकर ` 
| गः भ्रावेदन करना होगा । ` पांच रुपये धनादेश (नीरा त फोटो स्टेट 

॥ ते मंगवा सकते है । श्रावेदन पत्र मय ० प 


=. 


= 


° दर $ ः | जिनवाौ 


भ्माण परतो एवं छाया चित्र के साथ भेजने की प्रतिम तिथि ३१-२-६१६। 
पोस्टल श्राडर स्वीका नहीं । मनीभ्राडंर कूपन पर श्रपना पूणे पता सुपाठय 
र्षरों मे लिखे । दिनांक. ३१-०८-६१ के पश्चात्‌ पराप्त भ्रावेदन पत्र तथा श्र 
भ्रावेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा । हि 
--महेन्दरकूसार पारख 
महामंत्र 
श्री जिनदत्तसूरि मण्डल, दादाबाड़ी, ग्रजमेर 





` धामिक ज्ञान संस्कार के लिए सहयोग 


` बंगलोर बच्चों मे धार्मिक ज्ञान संस्कार बढ़ाने हेतु श्रपने (सख 
५ | समृति मे “गादिया मदनलाल ज्ञानोन्धुख योजना प्रारम्भ की 
गयी है । । 


जो भी संस्था या संघ श्पनेः यहां, धार्मिक विषय पर (१) निब 
(२) भाषण (३) प्रषः मंच के रूप में वच्चो तथा युवा-वगं मे प्रतियोगिता 
का प्रायोजन करवाना चाहे तो उनमें 1, 7, 77 एवं सात्वना पुरस्कार देते कौ 
व्यवस्था उपयुक्त योजना दवारा की गयी है । इस योजना के इच्छक संस्था 
निम्न पते पर भ्रावेदन करे- ध 
सम्पकं सूत्र । 
8. 2९५४3 16 जी. भौकमचन्द जुगराज गाया 
10/8, 8275987 1२०९, ` अशोक नगर, बंगलौस 
4 9. पधा, 84461 01९8.560033 फोन : 56360 


बृढ भाइयो के लिये समाचार 


वा मं जन दिवाकर भवन पर श्री जैन दिवाकर वृद 
२९० वष से चल.रहा है । उसमे. रहने की.ओ्रौर भोजन की सुन्दर इ 


| ध ५ जन वृद्ध. भारं भ्रानाः चाहे, ग्रा सक्ते हैँ । सर्वा कध 


सम्पकं पू । 

छ माणकलाल 0 
.फमं : हृक्मीचन्द केसरीमल ५) 
वजाजखाना, रतलाम ^ 
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` हरदिक क्षमायाचना ` 





| मेरी उच्न ०० वषं स शरीर भरस्वस्थ रहता है । म्रायष्य का कोर 
मरोघा नहीं ह । अतः भेरे द्वारा पूज्य संत, सतियो श्रावक, श्राविकाग्रों एवं 
वतव क पत मत्या या शरमत्यक्ष स्प ते नोह हई 
हो, कपी कै दिल को ठेस पहुनाई हो तो मै चतुषिष सष श्रौर बौरासी लाल 
जीवयोनि से हादिक श्चमा याचना करता हूं । 


-- पौ. सी. सुखराज दुगड, विल्लुपुरम (तमिलनाडु) 
बगडी नगर (राजस्थान) 


पादवेनाथ विश्रम प्रांगण तें दशन परिषद्‌ सस्पन्च 


वाराशसौ-पाश्वेनाय विद्याश्रम शोध संस्थान, वारणसी कै प्रांगण 
भ प्रखिल भारतीय दशन परिषद्‌ का ३५बाँ म्रधिवेशन दिनाक ५, ६, ७ मई 
शो सानन्द सम्पच्च हुश्रा । प्रथिवेशन का उद्घाटन माननीय डां. नथमल टाट्या 


। (मिदेशक, जैन विश्व भारती, लाडनूं) ने किया । मृस्य श्रतिथि कै रूप मे 


रशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. विभुवननाथसिह तथा गोरखपुर विश्व विद्यालय 
भूतपूवं कुलपति प्र. बी. एम. शुकंल उपस्थित थे । इस श्रवसर पर संस्थान 
रो प्रबन्ध समिति की श्रोर से श्री नृपराज जेन (उपाध्यक्ष) एवं भूषेन्धनाथ . 
भ (मंत्री) उपस्थित थे । इस श्रधिवेशन मे देश भर से लगभग १०० से 
प्रषिक दाशंनिकों तथा दर्शन कै ्रध्यापकों ने भाग लिया । पूना, राजस्थान, 
मठ, जबलपुर, रांची, बिहार, मगध, दरंग, लखनॐ, कानपुर प्रादि भ्रनेक 


वि विद्यालयों से प्रतिनिधि श्राये ये । 
भ्रा. कुन्दकुन्द हृस्तलिखित भुत भण्डार को स्थापनां 


` श्री दिगम्बर ज शय क्षेत्र खजुराहो की प्रबन्ध समिति दारा 
प्राचां व वष भे किए गये निंयानुसार श 
य जेन मन्दरो एवं विद्वानों के निज भण्डारौ भे जो व 0 
वमान है जिनको यथोचित देल-माल नहीं हो षा रही है (^ 
न पृव्यवस्थित करने एवं उनका सदुपयोग करते कराने, (क रता 
+ ६ ्रन्त्ग॑त ग्राचायं कुन्दकुन्द हस्तलिखित शरत ` 0 

। अ 


ों री 
क्षा रस पुनीत कार्थ हेतु समाज के सभौ श्रवु वरभं के लोगों से स 
ध | | 
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१. खजुराहो को ्रधिक से ग्रधिक हस्तलिखित शास्त्र उपलभ्ध करा 


२. उनकी सुरक्षा एवं व्यवस्था हेतु लोहे कौ अआरालमारियों तथा श्रय 
साधन सामग्री उपलब्ध करायें । 


३. उक्त ग्रन्थों की सुचियां एवं उनके संक्षिप्त विवरण तैयार करो पर 
सुयोग्य विद्वान्‌ अपनी सेवायें प्रदान करे । 


--कमलकुमार जेन, मरी 

श्रौ दिगम्बर जेन प्रतिशय क्षे 
खजुराहो, जेन धर्मशाला के पाष 
छतरपुर-४७१००१ (म. प्र] 


 डाक-टिकट भेजकर निःशुल्क प्राप्त करें 


जयपुर --ग्राध्यात्मिकं सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी जन्म-शताब्दी कै 

` उपलक्ष्य मे श्री रवीन्द्र पाटनी फैमिली चैरिटेवल टृस्ट, वस्वई कौ श्रो 
से आचांयं कुम्दकुन्द कृत महान्‌ ` ्रन्थराज “समयसार' .पर इए 4 रौ 
कानजी स्वामी के प्रवचनों का संकलन “प्रवचन रत्नाकरः भाग-४, पृ 
४००, भूत्य १०. र. जिनमन्दिरो, मूनिराजों, त्यागियों, वाचनालयों एव 
िद्नों को स्वा्यायाथं भेट की-जा रही है । इच्छक ' महानुभाव ३/०. 
` (तीन समये पचास पैसे) से डाक-टिकट निम्न पतिः पर भेजकर उक 


ग्रन्थ मगा सकते है । ध्यान रहै डाक-टि तिमि १" 
डाक-टिकट ¦ को श्रन्तिम (त 
.सित्तम्बर, १९६१ है। क न 









“ पता-निःशल्क साहित्य वितरण विभाग 
-श्री टोडरमल स्मारक भवन 


` ए-४, बापू नगर, जयपुर-३०२० १५ (९ । 


जोधपुर जैन किंग सिटी कलव, जोधपुर दवारा २५ बोल शरो 


एवं विवेचन युक्त व ६७ बोल मूल कौ पुस्तके तेया ६। १ 
र ् ( ॥ र [ पुः पः गे गयी ह । 
स स्करूला एवं महानुभावो कोः 1 निम्न पते ध 
करतः ~ 


` -मनोजक्मार = | 
सिटी पुलिस, ज ˆ | 





[श्र ६€ 
, श्रगस्त, १९९१ ६2 


------------- 


श्राचारांग सू एवं उत्तराध्ययन सुतर भ्रमूल्य प्राप्त करे 


निस किसी भाई कौ उत्तराष्ययन एवं श्राचारांग सज क सारांश की 


सम्मिलित एक पुस्तक की त्ावश्यक्ता हौ वे डाक खच श्रादिक लिएदो 
रपे का टिकट भेजकर प्राप्त करे । । 


सम्पकं सूत्र-सभरथमल सरिया 
स्टेशन रोड, वेउव्रह्मा-३८३२५५ (गुजरात) 


संलिष्त-समाचार 


मद्रास श्री एस. एस. जैन संध, मद्रास के चुनाव मे श्री कनकमलजी 
पोरडिया ग्रध्यक्ष, श्री बादलचन्दजी चौरड़या एवं श्री दीपचन्दजी बोकडिया 
। भध्यक्ष, श्री पी. एम. चौरडिया मंत्री, श्री प्रसन्नचन्दजी चौरडिया सहमती, 
। श भूमरमलजी वाघमार कोषाध्यक्ष चुने गये । 


 . श्रीएस. एस. जैन युवक संघ के चुनाव भे श्री पी. एम. चौरडिया धयकष, 

भ सोहनलालजी चौरडिया एवं श्री रतनराजजी चौधरी उपाध्यक्ष, श्री पत्ना- 

पतजौ सुराणा मंत्री, श्री सिद्धेवन्दजी लोढा सहस्री एवं शरी परेमसिहजी लोढा 
गषाध्य्ष चुने गये । | | 

नगरी--ध्री जेन महावीर मण्डल के चुनाव मे श्री राजेशक्ुमार संचेती 

क्ष, श्री विनयक्रमार नाहटा उपाध्यक्ष, श्री देवीचन्दजी डलड़या म॑तरी, 

4 नाह कायलिय मंत्रीः एवं श्री महेश नाहटा पुस्तकालय मती 

ग | 


# 1 


कोण्डा गांव (बस्तर) --शरी जैन धाभिकं शिक्षण एवं संगीत समिति , 


चुनाव भे श्री बसन्तक्ुमार पारख श्रध्यक्ष, श्री दिलीपकुमार ग्रस्तवाल एवं 


| पलितक्ुमार कोटडिया उपाध्यक्ष, श्री राजेन्कुमार गोले सचिव एवं ` 


शेषमल सुराणा कोषाध्यक्ष चुने गये।. व 

॥ + ह मे ३ 1 त्तं ध ह 
षोगोद- श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ के चुनाव मे श्री ६ 
भारा भध्यक्ष, श्री समुदरसिह पगारिया मंत्री, श्री दिनेश संचेती "दिनकर 
॥ चुने गये। ` ५ 


॥। अ पोहा हथिया, कानपुर -नैन स्था. 
न, श्री छबीलदास बोहरा एवं 


संय क. चुनाव में श्री `पवन्मार 
श्री सम्पतलाल वेताला उपाध्यक्षः 


° ठट = ५ जिनेवाणौ 


, श्रो लालचन्द वोरा महामती, श्री लूणकरण लोढा एवं श्री विजयकुमार कै ` 
मंत्री तथा श्री भवरलाल जैन कोषाध्यक्ष चुने गये । 





भवानीमण्डो--'जिनवाणी' के बालकथामृत स्तम्भः के नियमित 
उत्तरदाता १४ वर्षीय श्रजैन बालक सुनील भाटी ने श्रपनी बचत से ्राचा् 
श्री हृस्तीमलजी म. सा. की स्मृति मे ११/- रुपये “जिनवाणी' कार्यालय क्र 
भेजकर ्रपनी श्रगाध श्रद्धा-मक्ति व्यक्त की हैः जो श्रनुकरणीय है । 


दिल्लौ--दिट्ली कोल्हापुर मागं स्थित जँन.स्थानक में प्रवतैक श्री से | 
मुनिजी एवं उप प्रवतिनी श्री केशरदेवी म. सा. के सान्निध्य में १६ जुनको 
मालवरत्न उपाध्याय श्री कस्तुरचन्दजी म. सा. का जन्म-शताब्दी समारोह 
तप-त्यागपुवेक मनाया गया } 


जयपुर श्र. भा. श्वे. स्था. जेन काँफ़स की “जीवन-प्रकाश योजना फ 
मरन्तगतं सवाईमाधोपुर के एक भाई को राजस्थान संभाग के अध्यक्ष श्री रषः 
 रावमल चौरड्या ने १५०००/- की सहयोग राशि गर्दा प्रत्यारोपण कँ लिए 
भेट कौ । मोनीलेक श्रस्पताल जवाहर नगर मं सफलतापूवैक प्रत्यारोपण र 
सम्पन्न हुम्रा । 


„ __ जयपुर यहां के प्रतिष्ठित श्रावक एवं श्री वीर बालिका . शिक्ष 
सस्थान के मंत्री श्री हीराचन्दजी बैद व उनके परिवार द्वारा मालवीय नग ( 
निमित सेश्वर पाश्वेनाथ मन्दिर के प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्राचा 
श्री विजय इचरदित्च सूरीष्वरजी के सान्निध्य मे १४ जन से २१ जन तक विविध 
भामिक एवं सस्कृतिक कारमं क साथ सम्पन्न हरा । समापन समारोहं 
मख्य श्रतिथि बरहमदावाद के श्री श्रिकं भाई कसूर भाई ये । विशेष रति । 
च सी अरविन्द माई भी कमारमाल नी, शाह एवं शरौ डी. रार. मेहता । | 


भ्रवसर परं ्राचाये श्री कीं रणा से जीव दयां __ 2 ए 
रा से त्च चा फण 
करिया.गया । । दया के लिए अ 












जयपुर- राजस्थान वि. वि, के गँ 


त धिी भवन में २४ जलाई कों रा 
गधी, श्रौर समाज ¦ व विषयक संगोष्ठी में त म कष्यपने ४. 
विचार को भ्राज के संदभ मे विशेष उपयोगी वताथा } ड. नरे 1 
ने अ्व्यक्षीय वक्तव्य भे कहा कि गांथीजी न जीवन में वित्त-लिप्सा कै ४ 
त्रत-निष्ठा को त दिया श्रौर जैन धम के ब्रत-नियम तथा तप के ६0 
पर एकादश ब्रतों की विशेष प्रतिष्ठा की । ययोर के सरह 
व । संयोनन किया व 


) श्रगध्तः १ ६& १ ९ ८९ 


१९ जुलाई को भ्रादशं नगर कर महावीर भवन में पं र. श्री 
नजो के .सालिध्य मे श्रीमद्‌ ज + तिथि 
विलय मुनिजो के सा निध्य म॒ श्रामद्‌ जवाहूराचायं की पुण्यतिथि तप्‌- 
लागपूर्वक मनाई गई । सुत अरा ने जवाह्राचाये के संयमी-जीवन पर तथा 
ड भरेन्द्र भानावत ने श्रात्मधरमीं जवाह्राचा्ं की राष्टर-धमिता प्र विशेष 
प्राश ला । 





११ ्रगस्तको लाल भवनमेंपं.र्‌.श्री विजय मुनिजी के सान्निध्य मे 
रचायं सम्राट्‌ श्री भ्रानन्द ऋषिजीम.सा.की ९रेवीं जयन्ती तप-त्यागपुवेक 
| मनाई गई । डा. नरेन्द्र भानावत ने प्राचायं श्री की धामिक, साहित्यिक- 
पतिक, देन पर विशेष प्रकाश डाला । संघ श्रध्यक्ष श्री उमरावमनले चौरडिया 
श्र. भा. वे. स्थानकवासी जैन कांफ़स, राजस्थान संभाग की श्रोर से ९२ 
 ककिलागों को कृत्रिम परैर लगाने कै लिए श्रथै-सहयोग देने की घोषणा की । . 
स श्रवसर पर डां. कमलचन्द सोगानी, श्री मोहूनलाल मथा के श्रलावा 
विरक्ता बहिन सीमा सेठिया व कुमुद दस्साणी ने भी श्रपने विचार व्यक्तं करते 
हएश्राचायं श्री के दीघर होने की कामना की । 





जयपुर--अन्तभ्रनुशासनीय संस्था संद" मे १० श्रगस्त को ड. नरेन्द्र 
भनावत ने श्रनेकान्त दशन पर श्रपना निबन्ध प्रस्तुत किया । परिचर्चा में ` 
ब्रह्मानन्द शर्मा, ड. के. एल. शर्मा, डं. धनराज चौधरी, डः वीरेन्धसिह, 
' भरानन्द कश्यप, प्रो. महेन्द्र रायजादा श्रादि ने भाग लिया । सभी ने यह 
हस किया कि श्रनेकान्त दशन विचार तक ही सीमित न रहे, वह श्राचार 
१ भी उतरे । 


जयपुर--म्रमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी एवं श्र. भा. जैन विदत्‌ 
षिद्‌ संयुक्त तत्त्वावधान में २३ जून से १ जुलाई तक जय भगवान 
पपुेशर सेन्टर (इण्टरनेशनल) बम्बई के श्राचायं श्री बिपिन भाई शाहं | के 
५ भ एक्युप्रेशर चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर श्रायोजित किया गया 
पम लगभग २७५ शिविराधथियों ने भाग लिया । शिविर न स 
षा ए, एम, एस. के श्रधीक्षक ड. ओंकार सवसेना ने श्ौर प्रधयक्षता 
भनाकगला विशेषज्ञ डँ. छंगानी ने । समापन समारोह कौ 
।कमचन्द हीरावत ने श्रौर मुख्य ग्रतिथिथे स 1 
प । जोधपुर, बीकानेर श्नौर सवाईमाधोपुर मेँ भी विपिन. भाई ध 
भो क दिवसीय शिषिर श्रायोजित किये गये जिसमें बड़ संस्था „ 
गो ! निया । सोसायटी के मंत्री श्री उमरावमल चौरड्ा ने . 
पिति करिया | ^ 





* &€9 ५ निना 
------- ~ न व 
„ (र 


शोक-धद्धाजलि 


, तरुण तपस्वी श्रौ कंलाश मुनिजी का श्रसामयिक देवलोकगमन 


जोधपुर--श्रद्धेय पूज्य श्राचायं प्रवर श्री हीराचन्दजीम.सा. कै 
मराज्ञानुवर्ती रत्नवंश के तरुण तपस्वी, संतरत्न श्री कंलाश मूनिजी का 
ज्येष्ठ कृष्णा नवमी शुक्रवार, दिनांक ७ जून की रात्रि मे करीव १ बने 
श्रसामयिक देवलोकगमन हो गया । तरुण तपस्वी सुनिश्री को पश्िमी 
राजस्थान मे प्रचण्ड गर्मी ्रौरल्‌ के प्रकोपक कारण सरदारपुरा क्षेमे 
विराजते समय तीन्र ज्वर हो गया । स्थानीय श्रावको ने श्रमणोचित 
प्रोषधोपचार सरदारपुरा स्थित कोठारी भवन में सेवाभावी चिकिलक 
ड. दिनेश कोठारी के नेतृत्व मे प्रारम्भ करवाया । श्रौषधोपचार के बाद 
भी मुनिश्रीके ज्वर का ज्वार कम नहीं होने के कारण मूनिश्रीको 
७ जून को प्रातः सूर्योदय के साथ महात्मा गांधी श्रस्पताल में श्रापातकालीन 

` गहन चिक्रत्सा कक्ष मे मती करवाया गया । डँ दिनेश कोढरी नै 
 श्रस्पताल मे सम्पूणं रूप से चिकित्सा सुविधा का पुरा-पुरा प्रयास किया, 
` परिणामस्वरूप श्रपराह्घ ४ वजे तक मुनिंश्री का ज्वर कम हो गया, 
नाड़ी संचलन सामान्य बन गया, ब्लड प्रेशर भी नियमित हो गया किन्तु 

` मस्तिष्कं चेतना उस समय तक नहीं थी । स्वास्थ्यमे कु सुधार से श्र 
सुधार की प्रेक्षा बन गई परन्तु संध्या में करीव ७ बजेके प्रासा 
1 श्री के हैमरेज हो जाने प्र चिकित्सकों को श्रशा की किरण धुधती 
खाई देने लगी । श्रद्धेय इज्य भ्राचायं प्रवर एवं परम श्रद्धेय उपाध्याय 
वी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे चिन्तन कर निणैय लिया 
भरस्तताल भे रते के बजाय ज्ञान-ध्यान सुनाना ग्रभिक 





दिनांक = जून, शनिवार को ग्रातः ८ बजे घोड़ों के चौक स्थान 1 
 महात्रयास यात्रा प्रारम्भ हई. जिसमें सेकडो-हजा रों भार्ई-बहिनों त 6 
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तपस्वी को श्रद्धाजलि दी । महाप्राणा यात्रा मे मुख्य बाजारों मे | 
वहिन उदास चेहरा लिये यत्र-तत्र-सर्वव् दिखाई दे रहे थे । 


9 [अ १ 












तरुण तपस्वी श्री केलाश मूनिजी का जोधपुर कै श्रद्धानिष्ठ श्रनन्य 
गरूभक्त सुश्रावक श्री शुमलालजी स्िघवी के यहां ९-८-१९६१ को जन्म . 
हरा । पारिवारिक संस्कारों के कारण एवं श्रपने दादीसा ग्रचरजकेवरजी 
क २३ दिन के संथारे पूर्वक देहावसान श्रौर परमाराध्य महामहिम प्राचारथ- 
देव पज्य श्री १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा के कृपापुणं प्राशीर्वाद से 
वक कंलाण कौ भावना ्रसार संसार से हटकर गररुचरणो मे शाश्वत 
पूव की भ्रोर वनी शुरू हुई । जोधपुर में युवक श्वी कंलाश की भागवती 
दीक्षा भ्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. कै मुखारविन्द से ८-२-१९८७ 
वि. सं. २०४३ साच शुक्ला दशमी, रविवार कौ हरषोल्लास के साथ सस्पन्च ` 
हई । 






दीक्षा लेते के पश्चात्‌ श्री कला मुनिजी ने सेवा भावना श्रौ 
तपाराधना से थोडे समय में सेवाभावी तरुण तपस्वी के रूप मेँ ख्याति 
बप्त कर ली । युवकों को प्रेरणा करने मे वे सदा श्रागे रहतेथे । लूके 
कोप से श्रकस्मात्‌ मुनि श्रीका श्रसमय देवलोक हो जाएगा, एसा स्वप्न 
मे भी नहीं सोचा जा सकता था, परन्तु होनी होकर रहती है । . 


मुनिश्री के देवलोकं गमन कै २दिन पूवं उनके पिता श्रीमान्‌ 

वृभलालजी सा. सिघवी का देहावसान हृत्रा था । वीर पिता कै देहावसान, 

दो दिन बाद तरुण तपस्वी का देवलोक गमन `होने से रत्नवंश मे 
प्रणीय क्षति हुई है । | 


दिनांक १० जून को घोड़ों के चौक स्थानक म तरुण तपस्त की 
अति भे शद्धाजलि सभा का श्रायोजन रखा गया । स्मृति समासे मुनिश्री 
\ धणानुवाद करते परम श्रद्धेय प्राचां भवर श्री हीराचन्दजी म. सा.„ परम 
थ्य उपाध्याय पं. रत्न श्री मानचन््रजी म, सा. विदुषी महासती 1 
श्री वाकेवरजी म. सा., महासती श्री सुशीला कंवरजी म. सा. ८ 
भाग्यवतीजी म. सा. ने कहा कि मुनिश्री कौ सेवा भावना, ह 
भौर तपाराधना के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का शा 
भस्तुत किया जा सकता है जबकि हम उनके सद्गण क । 
भीन भे उतार स ष 


८ 
म्य्ञान प्रचारक मण्डल के श्रष्यक् एवं 1 व व्यक्त 
प िहजी भाण्डावत ने तरुण तपस्वी कै गुण 
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करते दिवंगत श्रात्मा की चिर-शांति की प्राथना की । स्वाध्याय संघ 
पूवं संयोजक एवं सेवाभावी सुश्रावक श्री सरदारचन्दजी भण्डारीने मुनिध्र 
का जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला । 


उपस्थित जन समुदाय ने चार लोगस्स का ध्यान कर ग्रपनी हिक 
श्रद्धांजलि व्यक्त कौ । 


बीकानेर- उत्कृष्ट संयम साधक, शासन प्रभावक, दीं तपस्वीराय 

श्री ईश्वर मुनिजी का १० जून को ७६ वषं की प्रायु मे स्वगंवास हौ 
गयां । चैत्र शुक्ला तृतीया सं. १९७२ मे देशनोक मेँ प्रापका जन्म ह्मा। 
श्रपने पिता श्री जोरावरमलजी सुराणा एवं माता श्रीमती हुरकवाई से 
भ्रापको धार्मिक संस्कार विरासत मे मिले। सं. १६६९९ में सिगंसर कृष्णा 
चौथ को भ्रापने प्राचां श्री गणेशीलालजी म. सा. के साचिध्य में भीनासर 
मे जेन भागवती दीक्षा धारण की। श्राप सरल, सोम्य, क्रियानिष्ठ, 
मरप्रमत्त तपस्वी सन्त थे। श्रापने मासखमण से ऊपर तक की कई 

कोतिमानीय तपस्याएं कीं । प्राप श्राचायं श्री नानेश के प्राज्ञानुवर्ती सतत्‌ 

थे । तपस्या के साथ-साथ श्राप मौन, ध्यान, स्वाध्याय एवं वेयावृत्यमे 


लीन रहते थे । शास्त्राध्ययन के साथ-साथ श्रापको कई थोकडे, स्तव, 
सज्छाय, बोल श्रादि कण्ठस्थ ये । 








, बालोतरा- ज्ञान गच्छाधिपति पूज्य तपस्वीराज श्री चम्पालालजी 

म. सा. के भ्राज्ञानुवर्ती बाबाजी श्री खुशालचन्दजी म. सा. का ११ जून क 
` 5४ वषे कौ भ्रायु मे संथारा सहित स्वगेवास हो गया । लगभग २६ व 

तक निवृक्तिमय जीवन बिताने के बाद भ्रापने सं. २०१८ में भ्राषाढ मुरी 

एकम्‌ को लोचन में ग्रपनी धर्मपत्नी श्रीमती गंगावाई (स्व. महासती, 
 बोधकुवरजी म. सा.) एवं कनिष्ठ पुत्र प्रकाशचन्द्र॒ (वतमान में १.“ 
श्री परकाशचन्दजी म. सा.) के साथ पूज्य बह्रूत श्री समर्थमलजी म. षाः 
कै पास दीक्षा भरगीृत की । श्राप सरल स्वभावौ, भद्रिक परिणा 
प्रात्मार्थी सन्तथे। 


बीकानेर सेवा एवं साधना की म्रपरतिम प्रतिमूति विदुषी महास 
भी रोशनकवरनौ म. सा. का १० जन को संथारा सहित स्वगं वा 
गा । शापक जन्म उदयपुर भे सं, १६०८ भ माघ सुदी ग्यारस कं ध 
मनोहरसिहजी हिरण एवं श्रीमती मोहनवाई. की पुत्री रूप मे हरा | की 
९०१६ ्रासोज सदी पूनम को माचा श्री गणेभौलालजी म. साः र 
निश्रा में प्रापने कानोड़ मे भागवती दीक्षा प्रगीत की । श्राप रि | 


संस्कृत, प्राकृत की ्रच्छी ज्ञाता थीं म्रौर जैन दशन, साहित्य का # 
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तलस्प्शी म्रध्ययन क्रिया । श्राप शान्त, भातत स्वभाव, समता. साधिका 
थीं। भ्राचायं श्री नानेण की ्राज्ञानुवर्ती सतियो मे श्राप श्रग्रगण्य थीं । 


इन्दोर-समता विभति आचाय श्र नाततेण की युशिष्या महासती 
श्री हुलासकवरजी का ५५ वषं की. श्राय मे १८ सई को संथा रापूरवेक 
स्वगंवास हो गया । ्रापने महान्‌ ध्यानयोगी श्री एेवन्त मुनिजी से १२ मई 
| को तिविहार संथारा ग्रहण कियाथा। २६वषं की मरायु मे भ्रापने संयम 
| जीवन स्वीकार करिया था । भ्रापका जीवन समता, सहिष्णुता श्रौर संयम 
|| का त्रिवेणी संगम था । 


| बालोतरा- तपस्वीराज श्री चम्पालालजी मः की भ्राज्ञानुवतिनी 
| महासती श्री सुरजकूंवरजी के सिघाडे की महासती श्री प्रकाणकवरजी का 
| लगभग ८० वषं की प्रायु मे ७ जून को स्वगंवास हो गया । 


| गंगाशहर- तपस्वीराज श्री चम्पालालजी म. सा. की श्राज्ञानुवर्तिनी 
| महासती श्री किस्तुरकंवरजी का १२ जून को संथारे सहित स्वगंवास हो | 
| गया । श्राप शांत स्वभावी, सेवाभावी साधिका थीं। 


सिवाना--तपस्वीराज श्री चम्पालालजी म. सा. की ्राज्ञानुव्तिनी 
विदुषी साध्वी श्री सायरकुवरजी की सुशिष्या महासती श्री चम्पाकूुवरजी 
का ७ जून को ९० वषं की श्रायुं म संथारापरवकं स्वगंवास हो गया । 
॥ प्रापकौ दीक्षापर्याय लगभग ६० वषं को थी । 


देशनोक तपस्वीराज श्री चस्पालालजी म. सा. कौ ्राज्ञाशरवातिनी 

| गयोवृढा महासती शरी इन््रकुवरजी म. सा. का & जून को समाधिभावो मे 

| सगंवास हो गया । यहीं सेवा मे विराजित विदुषी महासती श्री भवर 

| श्वरजी कौ सुशिष्या महासती श्री दिव्याजी का उसी दिन रात्रि २.३० 
ने भ्राकस्मिक स्ववा हो गया । 


उपर्युक्त सभी चरितात्माग्नों को हादिक श्रद्धांजलि । ` 


| + पेरम्बहुर- यहां एक सुनाव-सभा भे २१ मई को ५ ८८ 
न तौ राजव गभी की ववेरता्णं जघन्य 1 ने श्रपने प्रधान 
॥ अरिसाभेमी देश के लिए यह ए कलंक दै। ्न्वोलन को वेष प्रभावी 


नित काल मे विश्व-शांति के लिए त क विश्वास के धनी थे । श्रीमती 
पठित बनाया । वे शक्ति, साहस प्रौर मंत्री बने नौर उन्होने एक 


"दरा गांधी की हत्या के बाद वे देश कै प्रधानम 
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सीमा तक देश को स्थिरतां प्रदान की । वे युवकों के प्रेरणास्रोत थे । उनका 
निधन राष्ट्र के लिए श्रपुरणीय क्षति है । 


पाली- श्री स्था. जेन नवयुवक मण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता नितिन 
गोले्छा सुपुत्र श्री करणराजजी गोलेछा, सुपौतर श्री भवरलालजी गोले्ा 
(राजेन्द्र सिनेमा) का २० वषं कौ प्रत्पायु मे २६ माचंको्रसामथिकं 
निधन हो गया । श्राप बहुत ही मृदुभाषी, मिलनसार व धमंनिष्ठ कायकत 
थे । म्रल्पायु मे ही प्रापने कई व्रत-प्रत्याख्यान ने रखे थे । | 





श्रागर-धमेनिष्ठ श्रावक श्री केवलचन्दजी तातेड का ५० वर्षकौी 


मरायु में २७ माचं को भ्रसामयिक निधन हो गया। प्राप महासती श्री 
कलावतीजी, राजमतीजी व मंगलाजी के सांसारिक बहनोई थे । 


भादसोडा- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री नानालालजी भादविया 
का २८ माच को संथारापूवेक श्रसामयिक निधन हो गया । श्राप स्वाध्याय 
संघ जोधपुर के सरलमना, भद्रिक, त्यागी एवं वरिष्ठ स्वाध्यायी ये । 
धामिक एवं सामाजिक कार्यो मे श्राप सदैव अग्रणी रहति थे श्रौर लम्बे 
समय से स्वाध्याय संघ को भ्रपनी सेवाएं दे रहे थे । 





निम्बाहेडा- वडीसादडी निवासी 
` शरी गेहरीलालजी मेहता का = ३ वषं 
क भ्रायु में १६ अप्रैल को तप-त्याग- 
भरत्याख्यान सहित श्रसामयिक . निधन 
हो गया । श्राप धमनिष्ठ, सहिष्ण्‌, 
सरलस्वभावी, उदारमना श्रावकं थे। 
“जिनवाणी' .के पूर्वं सम्पादकं प. श्री 
रत्नकरुमारजी जेन "रत्नेशः के भ्राप 
ज्येष्ठ भ्राता थे । -म्राप प्रतिदिन 
नियमित रूप से सामायिक-स्वाध्याय 
करते थे । ्रापने वड़ीसादड़ी में समता- , £ । 
प्रतिथिगृह के १ हेतु २५ हनार की राशि प्रदान की थी । प्रापकी 
ष्य स्मृति मं श्रापके सुपुत्र श्रौ शांतिचन्दली मेहताः ने परिवार 
प्रोर से एक लाख रुपये शुभ खाते मे व्ययकरनेकी भावना व्यक्त की है 
परापरका पूरा परिवार धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक भरवृत्तियो म तेवा" 
, सत है । प्रापक्े सुपुत्र श्री भ्रमृतलालजौ मेहता देवानन्दं जैन गृ" 
राजनादगवि के गृहपति के रूप मेँ म्रपनी सेवाएं द रहे है श्नौर छती 
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षेव मेँ धामिक शिक्षा ग्रौर नैतिक जागरण का उल्लेखनीय कायं कर रहे 
है। जिनवाणी' एवं सम्यकूज्ञान भचारक मण्डल से सम्बद्ध सक्रिय 
कार्यकर्ता श्री पाश्वेकुमारजी मेहता कै श्राप वड़े चाचा थे। 


^ ~ 


इतासिटी- यहाँ के प्रतिष्ठित श्रावकं श्री प्रमराजजी वैद मूथा का 
२श्श्रप्रल को निधन होगया। श्राप एक प्रतिष्ठित सुश्रावक, कर्मठ 
का्यकर्ता एवं श्रग्रणी समाजसेवी थे । कई वर्षो तक श्राप नगरपालिका के 
सदस्य रहे । जयमल्ल जैन छात्रावास कै श्राप रस्टी थे । भ्रायुदिक 
्रौषधालय के निर्माणा मेँ प्रापकी विशेष प्रणा रही । प्रमुख कार्यकर्ता एवं 
ध्री वधमान जेन ज्ञानपीठ के संयोजक श्री जतनराजजी भेहता के राप 
पिताश्री थे। 


बल्लारी- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री श्रमरचन्दजी बोहरा का 
९२ ्रप्रेल को निधन हो गया । श्राप राष्ट्रीय विचारों के कर्मठ सामाजिकं 
कायैकर्ता थे । श्रापका जीवन श्रमनिष्टं एवं सादगीप्रिय था । जीवदया, ` 
प्राकृतिक चिकित्सा, स्वाध्याय ग्रादि मेंश्रापकी विशेष रुचि थी । श्रापते 


कई व्रत-प्रत्याख्यान ले रखे थे । आपने जीवन-पर्यन्त खादी क षस्वों का 
प्रयोग किया श्रौर दवाईभ्रादि का सेवन नहीं किया । ‹ 


महास यहाँ के प्रतिष्ठित 
तके दानवीर सेठ श्री हेमराजजी 
पवी की धमंपत्नी श्रीमती पतासी- 
का २९ श्रप्रैल को दन वषं की 
मरायु मे निधन हो गया । आप 
वमपरायणा सुश्राविका थी । सामायिक 
व्याय, व्याख्यांन-श्रवण,  त्रत- 
"याख्यान रादि मे भ्रापकी विशेष 
नथी । भ्रापने कई नियम ग्रहण कर 
थे श्रौर तपाराधना के करम को भी 
भने जीवनपर्यन्त बनाये रखा । 


; वरलालजी कोठारी 
व्यावर-खास- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री कवरलाल 
4 5 दिनि के "= रि ३० श्रप्रैल को निधन हो गया । व 
मो, भ्राचारवान सुश्रावक थे । वर्षोसे रात्रि त त 
भादि के भ्रापके त्याग थे । पर्युषणा के दिन मे धरमारा आचि 
षायी ॐ रूप में वर्षो से श्रपनी सेवाएं दे रहेथे। भ्र 
नीम. सा. के प्रति श्रापकी.्रगाध श्रद्धाभक्ति थौ । 





[ऋ - -------------- --- 
जोधपुर यहाँ के प्रतिष्ठित वयोवृद्ध श्रावक श्री सुगनचन्दैगी | 

ककरिया का २ मई को संथारापूवेक निधन हो गया । प्राप संत-सत्ियों | 
की सेवा मे सदैव ्रग्रणी रहते थे । प्रत्येक चतुदंशी को उपवास करतेथे । || 
प्राचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के प्रति प्रापक श्रनन्य श्रद्धा-मक्तिथी। || 
ग्रापके लघु भ्राता श्रीःमुकुनचन्दजी कांकरिया कौ सुपृत्री सोह॒नकंवरने || 
उपप्रवतिनी महासती लाडकंवरजी कौ निश्रा मे दीक्षा ग्रहण कौ, जिनक्रा || 
दीक्षा नाम महासती सौभाग्यवतीजी हे 1 । 


जोधपुर--यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री श्रीचन्दजी सेहता का € मई || 
को इण्डोनेशिया की राजधानी जकार्ता मे ह्‌दयगति रुक जाने से ६६ वषं | 
की भ्रायुमेंदुःखद निधन हो गया । प्राप श्रोसवाल सिह सभा के ग्रध्यक्ष || 
रहे व कई सामाजिक, .धामिक, शेक्षणिक, श्रौद्योगिके एवं राजनैतिक | 
प्रवृत्तियों से प्रापका सक्रिय जुडाव रहा । श्राप प्रगतिशील विचारधाराके || 
प्रमुख समाजसेवी थे । 


जयपुर श्री जगदीशमलजी भंसाली के पिताश्री जौहरीमलजी | 
भंसाली का ११ मई को बम्बर मे ग्राकस्मिक निधन हो गया । भ्राप सरल 
प्रकृति के धमेपरायण व्यक्ति थे । 


मद्रास- यहां के प्रतिष्ठित 

, श्रावकं श्री एस. बादलचन्दजी ` 
चौरड्या का ६€ वषं कौ ग्रायुमें 
. -हद्यगति रुक जाने से १३ मई को 
प्राकस्मिके निधन हो गया । ग्राप 
नोखाचांदावता के मूल निवासी भे । 
धामिक, सामाजिक सेवा-्रवृ्तियों मे 
भरापकौ बड़ी रुचि थी । श्राप एस. एस, 
जन संघ, मद्रास के उपाध्यक्ष थे । 
एस. एस. जैन एज्युकेशन सोसायटी, 
जन भवन, भगवान्‌ महावीर श्रहिसा 
प्रचार संघ मद्रास के श्राप प्रमुख स्तम्भ 


थे । श्री वर्धमान सेवा समिति, नोखा के श्रापवंश 


ध 
1 र परम्परागत सदस्य 
म्रापने नोखाचांदावता में स्व. हेजारीमलजी म. स्मृति भवन का र्माणि 


कराया, जहां प्रतिवषं नेत्र शिविर का प्रायोजन होता है । मद्रास 4 
वादलचन्दं सायरमल चौरड़या प्राइमरी स्कल के भवनम प्राप्‌ । 4 
दानदाता थ । करद छात्रावास, गौशाला, अस्पताल, साहित्य-प्कारथ 
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४, 
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„ श्रग कि 
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स्थानक-निमणि प्रादि मे राप प्रतिवषं विशेष सहयोग दिया करते थे । 
श्रापका जीवन सरल एवं सादगीपूणं था । संत-सतियों की सेवा भे ग्राप 
सदैव तत्पर रहते थे । | 


इन्दौर-- यहां के प्रमुख समाजसेवी एवं भर्॑निष्ठ श्रावक स्व. श्री 
भेवरलालजी धाकड़ की धर्मपत्नी श्रीमती कचनवाई धाकड़ का ९० वषं 
कोश्रायुमें १४ मई को निधन हो गया । श्राप सरल स्वभावी, मृदुभाषी 
एवं धर्मनिष्ठ महिला थीं । इन्दौर के परमुखं सामाजिक कायकर्ताश्री 
शातिलालजी धाकड़ की श्राप मातुश्री थीं। स, 


उद्यपुर- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक एवं प्रमुख समाजसेवी श्री 
फतहलालजी हिगड़ का ७२ वर्ष॑की ग्रायु मे १७ मई को प्राकस्मिक निधन . 
हो गया । श्राप राष्टरीय विचारधारा के कर्म॑ कायैकर्ता एवं कुशल प्रबन्धक 
थे । करई धामिक, सामाजिक, शेक्षशिक, राजनैतिक सेवा क्ष्रौं से श्रापका 
प्रिय जुड़ाव था । उदयपुर में प्रायुवंद सेवाश्चरम को भ्रापकौ उल्लेखनीय 
पेवाए रहीं मरौर वहीं से उपमहाप्रवन्धक के पद से श्राप सेवामिवृत्त हुए । 
धमान स्था. जैन श्रावक संघ, उदयपुर, गणेश जेन छात्रावास, उदयपुर, 
भागम, श्रहिसा, समता एवं प्राकृत संस्थान, श्री जवाहर जेन शिक्षण 
पस्थान प्रादि के श्राप प्रध्यक्ष, मन्त्री व संयोजक रहै ग्रौर इनके विकास में 
भरापको महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । श्राप स्पष्टवक्ता श्रौर प्रबुद्ध विचारक 
4। भर. भा. साधुमा्गीं जैन संघ के भ्राप उपाध्यक्ष भी रहै । 






ल भवानीमण्डी- यहाँ की धर्मपरायणा श्राविका श्रीमती सोहनवाई 
पतली शनी सोतीलालजी कुण्डल वोहरा का २६ मई को ६१ वषं कौ 
मे भ्ाकस्मिक निधन हौ गया । संसार पक्च मँ श्राप विदुषी महासती 
भी हंसमतीजी की मामी एवं साध्वी श्री भावना श्रीजी की काकौ थीं। 


इन्दोर- यहां के सुश्रावकः श्री मोतीलालजी चेलावत का३०म 
९० वषे की ग्रायुमें हि हो गया । सन्तोष, सरलता, सादगी, विनय 
6 पुणो कौ राप प्रतिमूति थे । श्राप बाल-बरह्मचारी धे । 


शार बम्बई--यहां ऊ प्रमुख समाजषेवी एवं कर्मठ कार्यकर्ता भरी ध 
१ ाह्याभाई कोरा का २१ मई को श्राकस्मिक निधन हो गया । 


पहामीर्‌ लं < मे श्रौर सन्‌ १९३७ मे गृहपति 
५.८. ४ विद्यालय के प्राधार स थे ४, महावीर विद्यालय की 
विद्यालय की. प्रवृ 1 प्रधेरी भ्रादि 


शर ॥ 
पपरावाद, .बडौदा, पूना,. बल्लभं विद्यानगर, भावनगर, अन, निल 

घश्रों तै श (८ मे श्रापका मागेदशेन एवं सक्रिय 
& क। स्थापना एवं संचालन । 





* ९८ । # जिनवागौ 
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सहयोग रहा । श्राप प्रत्यन्त निष्ठावान, शांत प्रकृति के सादगीप्रिय, 
मितभाषी श्रावकरत्न थे । हजारों विद्याधियों के चरितव्र-गठन एवं जीवन. 
निर्माण मे अ्रापका उत्लेखनौय योगदान रहा । 


जयपुर-प्रशोक फाउण्डरी एण्ड मेटल वक्सं के श्री देवराजयी 
मेहता की मातुश्ची श्रीमती सारीवाई मेहता का एक जून को ग्रसामयिक्‌ 
निधन हो गया । श्राप धार्मिक प्रकृति कौ सरल स्वभावी महिला थीं। 


जोधपुर सुधमं प्रचार मण्डल के संयोजक, 'सुधमं प्रवचन" कै 
सम्पादक पं. श्री महेशचन्दजी जेन का २ज्‌न को ७८ वषं की श्रायुपे 
श्रसामयिक निधन हो गया । भ्राप कानोड के निवासी थे ग्रौर छोटी सादडी 
जेन गुरुकुल मे प्रापने जेन धर्म, दशेन कौ शिक्षा प्राप्त कौ थी । प्राकृत, 
संस्कृत श्रौर हिन्दी के प्राप उत्कृष्ट विद्वान्‌ थे। विद्टता के साथ सरलता 
प्रौर निरभिमानता ्रापका विशेष गुण था । जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला, जैन 
उच्च विद्यालय सनवाड, जवाहर विद्यापीठ कानोड श्रौर जवाहर 
विद्यापीठ, भीनासर को ग्रध्यापक एवं गृहपति के रूपमेंग्रापकीौ सेवाए 
उपलब्ध रहीं । विगत २० वर्षो से जोधपुर मे रहकर -ग्रापने धा््कि 


भरध्ययन-अ्ध्यापन एवं सुधरमं प्रचार मण्डल की प्रवृत्तियों को श्रागे बढाने 
-उल्लेखनीय योगदान दिया । 





जोधपुर -यहां कै प्रतिष्ठित श्रावक श्री सौभाग्यमलजी डागा का 
९ जल का एवं इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुमानक्‌वर डागा का २९ 


को ्राकस्मिकं निधन हो गया । श्राप दोनों धर्मपरायणा श्रावकः 
श्राविका थे। धु ; 


_ “ जोधपुर यहाँ के प्रतिष्ठित श्रावक एवं ञ्ञ. भा. जैन रत्न हितं 
आवक संघं के पूवं महामन्त्री श्री माणकमलजी भण्डारी के सुप्र ५ 
` शान्तिलालजौ भण्डारी का ५ज॒न कौ ्लपायः मे श्ाकस्मिक् निधन 
गया । श्राप समाज के होनहार, सेवाभावी युवक थे । । 
„_ जोधपुर--यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री शुमलालजी सिनी १ 
५ जूनको ७२ वंको भ्रायु मे श्रसामयिक निधन हो गया । प्रापि ४ 
परसवण, भद्धानिष्ठ सुज्ञ श्रावक-थे । श्राचायं श्र हस्तीमलजी म. ध. 
भ्रति भ्राप्की श्रनन्य श्रद्धाभक्ति थी । श्रापके सुपू श्री कलार 
ग्राचायश्री के चरणों में जोधपुर भें दीक्षा ्रगीकत की थी, जि ५ 
-७ जून को देवलोक हो गया । र, ~ वि 
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धर्मपत्नी श्री सम्पतराजजी भण्डारी एडवोकेट का विदयुत्‌-दृंटना में 
७ सून को श्राकस्मिक निधन हो गया । श्राप ्यायाधिपति री दमती 
लोढा कौ ज्येष्ठ पुत्री थीं। 

जोधपुर यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री पत्चराजजी भंसाली का ` 
जून को श्रसामयिक निधन हो गया। श्राप धर्मपरायण, संघनिष्ठ 
श्रावक थे । 


नोधपुर--यहां कौ धमंपरायणा सुश्राविका श्रीमती बंचोलकवर 
भण्डारी ध्॑पत्ी स्व० श्री भगवतीदान जी भण्डारी काच जून को 


जोधपुर यहां कौ ध्परायण श्राविका श्रीमती गुलाव भण्डारी 
सामयिक निधन हो गया । श्राप सरल प्रकृति की भद्र महिला थीं । 


जोधपुर यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री किणनचन्दजी मेहता 
(नाहर) का € जून को अ्रसामयिक निधन हो गया । श्रापकी भ्राचार्थ 
शी हस्तीमल जी म० सा० एवं संत-सतियों के प्रति श्रगाध श्रद्धा 
भक्ति थी । 

जोधपुर यहां की सुज्ञ श्चाविका श्रीमती सरदारकंवर धर्मपत्नी 
| नरेन्द्रसिंह जी कोठारी महामंदिर का १७ साचं को श्रसामयिक निधन 
ह। गया । । 


जोधपुर- सेवाभावी सुश्रावक श्री फतहराज जी सिघ॒वी के सुपुत्र 
शी गुमानमल जी सिषवी का ९ श्रप्रल को प्रसामयिक निधन हौ गया । 
जोधपुर ~ संघ के सुश्रावक श्री पारसमल जी भंसाली कौ धम॑पत्ती 
भीतौ निध्यान कंवर का १३ भ्रप्रेल को श्रसामयिक निधन हौ गया । 
जोधपुर धर्मप्रेमी सुश्रावक श्री सज्जनराज जी कुम्भट का १ सई 
गो ्रसामयिक निधन हो गया । ` "1 
{५ . पर्टी (मद्रास) -्नन्य गुरुभक्त, सुावक श्री प 
वती का निमाज में हृदयगति र्क.जाने से ६ग्रप्रल क 4. 
नने हो गया । । 





` नोधपुर- यहां के प्रतिष्ठित श्रावक श्री श्रजीतमल्‌ षी ५. 
श ९ मई को हदयगति रुक जाने से भ्राकस्मिक निधन हो = ५ 
पामानिक संस्थाभ्रं से जुडे हए थे श्रौर सन्त-सतियों की 4 शलः 
॥ भ । चायं श्री हस्तमल जी म० सा० क प्रति प्ापकी चरतव शड 
| भक्ति थी | ६ । 
का 
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जोधपुर--धरमंपरेमी सश्रावकं श्री घनपतचन्द जी भंसाली मास्टर 





ग्राचोलिया की मातुश्री श्रीमती मथुरावाई का १जून को भ्रसामयिकं 
निधन हो गया । 

जोधपुर--श्रद्धानिष्ठ सुश्चावकं श्री जौहरीमल जी चौधरी. (संचेती) 
का ५ जून को श्रसामयिक निधनहो गया । भ्राप बारह ब्रतधारी 
श्रावक थे । । 

जोधपुर नन्दकिशोर स्याही वाले वयोवृद्ध श्रावक, सादगीग्रि 


¢# श्रो कानराजजी मेहता का ९ जून को प्रसामयिक निधन हो गया । भ्राचायं 
श्री हंस्तीमल जी म० सा० के प्रति श्रापकी प्रगाध श्रद्धा-भक्ति थी । 





जोधपुर श्रद्धानिष्ठ सुश्चाविका श्रीमती उगमकंवर संचेती धर्मपत्ती 
श्री रूपराज जी संचेती का ७ जून को ग्रसामयिक निधन हो गया । 


नोधुर यहां के प्रतिष्ठित सेवाभावी श्रावक श्री दौलतराजली 
चोपडाका्जून को श्रसामयिक निधन हो गया । भ्रापकी श्राचा्ं 
॥ ‰ हस्तीमल जी म०सा०. के प्रति ग्रनन्य श्रद्धाभक्ति थी । श्रपते स्वास्थ्य 
# .को चिन्तानकसे हुएभी श्राप श्राचारयेश्रीके जोधपुर से पालीऽ्तक कै 
विहार मे साथ रहे श्रौर पैदल चलकर सेवा , भक्ति का श्रादशे प्रस्तुत 


किया । श्राप भ्रपना ्‌ न 
ग्रधिकतरं समय प्राचार्य श्री की सेवा मेही 
बितातेये। . < 


जोधपुर यहा के सेवाभावी श्रावक श्री परेमराज जी विनायका 
८ जून को श्रसामयिक निधन हो गया। ` 


। नोधपुर्‌-यहां के भमपरायरा सुश्वावक श्री दौलतराज जी रव्वाणी 
का १९ जून को श्रसामयिकं निधन हो गयां । 


भवानीमण्डी -म्रहिसा प्रचार को समपित नगर के प्रतिः 
वयोवृद्ध श्रावक श्री लालचन्द जी गंगवां 


{क 
५ ल का १४ जून को ७५ वष 
भ्रायु में श्रसामयिक निधन हो गया । ४ | 


४ 1 
जेन का १८ जून को श्रसारभि 
निधन हो गया । ्रापने समाज-सुधार, साहित्य ध मर्थ 


सा०का२ जून को श्रसामयिक निधन हो गया । 

पचपहाड़- यहां के युधावक श्री राधाृष् जी गुलावचन्द जौ | 
त्य-प्रचार, लेखन एवं स | 
८ कै क्षत्र मे उल्लेखनीय योगदान दिया । ` 
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चोपड़ा-खीचन निवासी धर्मनिष्ठ युश्रावके श्री माणकलाल जी 
| घट्या का ७९ वषे की श्रायुमें १६ जून को संथारापूवेक निधन हो 
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| ग्या । श्राप दयालु, स्नेही, सरल 
| स्वभावी, सेवाभावी, धर्मनिष्ठ श्रावक 
| पे । चौपड़ा जेन संघ के श्राप ग्रध्यक्ष 
| धे । तपस्वीराज जी चम्पालाल जी 
| स० सा०के प्रति प्रापकी प्रगाध श्रद्धा 
| भक्ति थी । भ्रापने कई व्रत-परत्याख्यान 
| तेथे रवे । देनिक सामायिक, प्रतिक्रमण 
| रे साथ-साथ तपाराधनाका क्रम भी 
| चात्‌ रहता था । श्रापने ४५ वषं की 
| प्रयु में ब्रह्मच् व्रत धारण कर म्रनूठा 
| प्रादशं प्रस्तुत किया । श्राप श्रपने पीले + 
| भरपुरा परिवार छोड गये =! ध क क 


"याय 


न्य 
५ 








त | 





1 
| 
| 
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भारा यहां के प्रतिष्ठित श्रावक एवं सक्रिय कार्यकर्ता श्री शिव- 
| पत भा तीरा काहदयगति सुक जाने से २२ जून को ्राकस्मिक 
पिन हो गया । श्राप व० स्था० जेन श्रावक संघ, वारांके मंतरीश्री 
नीत भाई 'पतीरा' के बड़े भ्राता थे। 


जोधघर-- यहां के प्रतिष्ठिक श्रावक डां पदमचन्द जी गांधी -का. 
९२ून को भ्रसामयिक निधन हो गया । श्राप धाभिक प्रवृत्ति कै सेवा- 
भावी व्यक्ति थे.। 





षं उदयपुर कानोड निवासी श्री मनोहरसिह जी पोखरना का ८६ | 
"क भायुमे र जून को हृदयगति रुक जाने से श्रसामयिकं निधन हो 
॥। ।'भाप धाक वृत्ति क सरलं स्वभावी, श्वद्धानिष्ठ श्रावक थे । शवे° 
सष, जवाहर नगर, जयपुर के मंत्री श्री सुरेद्र पोखरना कै श्राप 
िक्षीये। ~. ` | 


भवानीमण्डी प्रमुख समाजसेवी एवं लेखक, प्रधिवक्ता शरी व 

प" रजीजेन के बहनोई श्री नेमीचन्द जी सिघवी का 5 जला 1 
अाभयिक निधन हो गया । श्राप सरल स्वभावी, प्रामाणिक जीवन 
५ पुरुष थे । । । 


रार ¶चपहाड- यहां के प्रमुख समाजसेवी, वथोवृदध श्री न ध 
जीवन सहचरी श्रीमती सुरजवाई का ८० वष 


व 
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हृदयाचाते से श्राकस्मिक निधन हो गया । श्राप धार्मिक प्रवृत्ति की सरल. 
स्वभावी महिला थीं । 





` जयपुर यहां के प्रतिष्ठित वयोवृद्ध श्रावक श्री देवराज जी भण्डारी 
का ६१ वषं कीश्रायु मे ६ श्रगस्त को निधन हौ गया । भाप मूलतः जोध 
पुर के निवासी थे। श्रापका जर्‌ २४-४-१६०१ को हुभ्रा । भ्रापका 
मरध्यापन श्रमरावती (महाराष्ट) मे हुभ्रा । प्रापने जोधपुर (मारवा) 
राज्य मे ३०-१-१९३० से सेवाये शुरू कीं । श्राप राजस्थान सरकारसे 
नायब तहसीलदारी के पदसे दिनांक 
२४-४-५८ को सेवा निवृत्त हुए । सेवा 
निवृत्ति कै बाद प्रापने करई महत्त्वपुणं 
पदों पर भी सेवाये दीं- जैसे नगर- 
पालिका, नदबई, राजाखेडा, वादीकुई, 
लाखेरी, लालसोट में प्रशासक करूप 
भे, राष्टरीकरण पाटय पुस्तक मण्डल 
प्रादि ्रादि। इसके बाद मे सम्यश्ञान 
भचारक्त मण्डल के व्यवस्थापकके रूप 
मे १७ वर्षो तक बड़ी लगन से सेवार्थं 
दीं । (जिनवाणी' के प्रचार-प्रसार मे 
आपका वडा योगदान रहा । सनं 
१९८३ भे मण्डल से वा निवृत्त हुए । 
भापकी उल्लेखनौय सेवाश्नो के लिए मण्डल ने वर्ष १६९८८ में भ्रापको ₹ 
१०,००१/- प्रदान कर व शाल ग्रोढाकर सम्मानित किया । श्राप रप 
पी भरापुरा परिवार दोड गये है। प्रापकी एक पौत्री श्रौ पौव 
मन्दिरमा्गी प्राम्नायमे गुणाश्री जी ग्रोर शुभाश्री जी के नाम से दीक्षा 
लिए हृए है । श्राप बड़े ही धम॑निष्ठ, कर्तव्यपरायण, कर्मठ सेवाभाध' 
स्वधर्मा वात्सल्य, मण्डल एवं रत्नवंश ` परति जीवन स्मित श्रादशं ध। 
ग्राचायेश्री ॥ हस्तीमल जी म०सा० के प्रति श्रापकीं श्रटट श्रद्धा थी। 
५५. मे भीभ्राप युवकोचित उत्साह लिये हुए थे । 











उपयुक्त दिवंगत प्रात्माप्रों कै प्रति हम सम्यकज्ञान प्रचारक ध † त 
जिनवाणौ' एवं प्र° भा० जैन रतन हितेषी श्रावक संघ की प्रह 
हादिक श्रद्धांजलि श्रित करं 


ते हए शोकटि जनों के प्रति 
संवेदना व्यक्त करत है । = ~ ` ल (4 ` --सम्पा 
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श्री कवर मदनलालजी जैन, भद्रावती (कर्नाटक) 
श्री के. एच. विजराम जैन, भद्रावती (कर्नाटक) 
श्री श्रमीचन्दजी जेन, हुवली (कर्नाटक) 

श्री जवाह्रलालजी जेन, भद्रावती (कर्नाटक) 

श्री किशतमलजी मंनीषजी लोढा, जोधपुर 

श्री सौभागमलजी जेन, भवानी मण्डी 

श्री सन्तोषकूमारजी जेन, कानपुर 


श्री सी. जवरीलालजी जन, पालिपेठ 


श्री बाफना ्राटो फाइनेंस, मद्रास 

श्री शातिचन्दजी रतनजी बोहरा, जोधपुर 

श्री वसंन्तराजजी रतनचन्दजी जैन, सिकन्दराबाद 
श्रौ सोहनमलजी गांग, जोधपुर 

डा. एन. सी, जैन, जयपुर 


श्री प्रेमकुमारजी जेन, जोधपुर 

श्री शरबतचन्दजी सिघवी, जोधपुर 
श्री वधमान महावीर चेरीटेबल ट्रस्ट, बड़ , जिला नागौर 
श्री राजेनद्रमलजी टाटिया, नई दिल्ली † । 
श्री बी, श्रार. जैन, बम्बई 

भी सुभाषचन्दजी जेन, उज्जेन .. 

श्री महेन्धजी भण्डारी, नरसिहगढ 

श्री प्रानन्दप्रकाशजी जेन, जोधपुर । 

श्रीमती सुनीता राजेन्द्र बेगानो, मद्रास 

श्री लेखराजजी पारख, जोधपुर 

श्री प्रसन्नमलजी र्गरूपमलजी फोफलिया जोधपुर ू 
श्री मुल्तानमलजीं चोपड़ा, जोधपुर ` । । 
शरी जवरीलालजी लोढा (जेन), हीरादेसर 

श्री रतनलालजी सुराणा सेवकी कला 

श्री चम्पालालजौ चौपड़ा, वुचेटी 

श्री मोहनलालजी देसरला, अररटिथा खुदं 

श्री जसवन्त राजजी कर्णाविट, प्ररटिया कलां ` 

शरी भंवरलालजी लोढा, भोपालगढ 

शरी दानराजजी जैन, रायपुर 

श्रीमती शान्तिदेवी ग्रोसवाल, कानपुर 
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न ललन ------ 
श्री एल. कपूरचन्दजी महावीरचन्दजीः सिघवी, ्ररवी 

श्री प्रणान्तजी कोठारी, गुलवरगा 

श्री चंचलचन्दजी गिडिया, जोधपुर 

श्री मोहनलालजी सुरेन्रकुमारजी डोसी जोधपुर 

श्री ्रशोककुमारजी जैन, कलिजराः ` 

श्री इन्द्रमलजी प्रमोदकुमारजी जैन, पाली मारवाड़ 


'जिनवाणी' को सहायतां भेट 


श्री हंसराजजी कांकरिया विजयपुरा , देवनहल्ली (कर्नाटक) 


म्राचा्यंप्रवरके संथारा काल में दशनां पधारते के उपलक्ष्य में 
सप्रेम भेंट । 


श्री चंचलमलजी किशोरमलजी सुराणा, बीकानेर 
प्राचां प्रवर के निमाज मे दशंनार्थं पधारने कै उपलक्ष्य मेँ 
सप्रेम भेंट । 


शरी सोहनलालजी सा. मोहुनलालजी.सा बोहरा, तिर्यनामलाज 
प्राचार्य प्रवरके संथारे के समय दशंनाथं पधारते के उपलक्ष्य मे 
सप्रम भेट । 


शरी पारसमलजी शिखरचन्दजी सुराणा, मैलापुर 


` जनाचाय श्री हस्तीमलजी म. सा. को भावभीनी श्रद्धान्जलि अ्रपित 


करते हुये भेट । 


श्रीमान्‌ चांदमलजी सा. ठदढा, जयपुर 

भरपने भतीजे चि. संजय ठदढा (सुपू श्री चैतन्य दढा) का शुम ` 
विवाह सौ. काँ. रीर (सुपुत्री श्रीमान्‌ धनपत राजजी सा. सिघवी) के 
पाथ दिनांक ४.४.१९९ १ को जोधपुर में सम्पन्न हु्रा, उस खुशी मे 
सरम भेंट | १ 


श्री चांदमलजी सा. ढढ्ढा, जयपुर र | 
भाचायं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. कै संथारे के उपलक्ष्य मे भेट । 


, भरी धनराजजी क्रिशोरचन्दजी चौपड़ा, बालोतरा 


ती प्रेमचन्द पुत्र श्री मानमलजी. च्रौपडा, नालोतरा (राज.).के 
स्वगवास की स्मृति मे भेट । ` 
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२५१) - श्री नाहर परिवार (बरेली वाले) “मानिक भोपाल 


२५१) 


प्राचार्य प्रवर के संथारे के उपलक्ष्य में भेट । 


श्री घीसूलालजी दुलीचन्दजी बाघमार, मूल निवासी कोसाणा 
मुकाम साहुकार पेठ, मद्रास 


चि. श्ररुण बाघमार सूपुत्र श्री दुलीचन्दजी बाघमार के शुभ विवाहं 


२५१) 


श्रीमती तेजकंवरजी लोढा 


एवं प्राचां प्रवर १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. श्रादि ठाणा १६ 
कै निमाज दशंना्थं पधारने के उपलक्ष्य मे भेट । 


श्री सी. जवरीलालजी जैन, पालिपेठ 


ग्राचायं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. के संथारे कै उपतक्ष 
मे भेट । 


श्री पी. उम्मेदराजजी सिघवी, मसूर 


चि. आलोक सुपुत्र श्री पी. एम. चौरडिया का शुभ विवाहं सौ. 


कविता सुपुत्री श्री उम्मेदराजजी सिघवी के साथ सम्पन्न होने ५ 
प्रसन्नता मे भेंट । 





वद्धमान स्थानकवासी जेन श्रावक संघ, कुंडी, जिला-जौधपुर 
1 
भ्राचायं प्रवर श्री हीराचन्दजी म. सा. कै पधारने के उपलक्ष्य १५८ 


श्री लूणकरणजी नाहर, लखनऊ 


परपने सुपुत्र चि. विजय नाहर का शुभ विवाह ग्यावर निवा 


स. काः मधु के साथ दिनांक २२-५-१९६९१ को सपनन हौ 
खेशी मे भेट 


श्री सायरचन्दजी चौरडिगा 
्रपने भ्राता श्री वादलचन्दजी चौरडिया की ुणय स्मृति मै % 


श्री दलीचन्दजी गौतमराजजी गणधर चौपड़ा, जोधपुर 
प्रपने सुपुत्र चि. उत्तम संग संगीता कँ विवाह के उपलक्ष्य अ ४ 


धमपत्नौ स्व. श्री कौरतमलजी 
जोधपुर > 


प्ाचाय श्री के संधारे के उपलक्य मे जेट । 
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श्री रतनचन्दजी मेहता, जयपुर ` 


सो. कां. वन्दना सुपौत्री श्रीमान्‌ मिलापचन्दजी सा, मेहता, सुपुव्ी 
श्री रतनचन्दजी मेहता एवं भरायुष्मान्‌ राजेण सुपूतर श्री प्रमचन्दजी 
सा. वरड्या के मंगल परिणाय दिनाक २८-५-१९६१ को होने के 
उपलक्ष्य में महता परिवार एवं वरड्िा परिवार की श्रौरसे 
सप्रेम भेट 

श्रीमान्‌ विमलचन्दजी रिखवचन्दजी एवं श्रेणिक कूमारजी, निमाज 

श्रीमती सुकमा बाई धोका एवं श्रीमती नौरतन कवर डागा के 
एकान्तर तप कौ पूर्णाहिति श्राचायं प्रवर श्री हीराचन्दजी म. सा. 
एवं उपाध्याय प्रवर श्री मानचन्दजी म. सा.के साच्धिध्य में हुई, 
उस खुशी में सप्रेम भेट । 


श्री शान्तिलालजी प्रेमचन्दजी गांधी , 
दिनांक २-६-१९६१ को प. रतनश्री १००८ श्री हीराचन्दजी म. 


५; 


सा. के भ्राचाये पद चादर महोत्सव के उपलक्ष्य मे भेट । 
श्री चैनरूपचन्दजी भण्डारी, बारणी, जिला-जोधपुर 


ग्राचायंप्रवरश्री ही राचन्दजी म. सा. के बारणी ग्राम पधारतेकी 
खुशी में मेंट । । 


सूणीया चेरेटीज द्वारा श्री सुरे लूणीया, हैदरावाद 


भी अ्रजीत राजजी सुराणा की पुण्य स्मृति से भेट । 


शरी जे. सुमेरमलजी, मद्रास 


भनी सुती सो. का, संगीता का शुभ विवाह दिनाक ८-५-१९९१ 
को सम्पन्न होने कौ खुशीमेंमेट। _ , - ^ 


भौ हीराचन्दजी वैद, जयपुर न 


, शरी शंखेश्वर मन्दिर की प्रतिष्ठा होने की सुशी गेट 


भी पुखराजजी पारलं, जलगांव # 
चायं प्रवर पूज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. के निमाज में ध हतु 
धारने के उपलक्ष्य सें अट । 


० १० ठ 


° जिनो ' 


_ ~ ----------------------------- 


१५१) 


१०१) 
१०१) 


१०१) 


१०१). 


` १०१) 


१९१ 


^~ 


१०१ 


१०१ 


~~ 


१०१) 


~ 


` श्री हैमराजजी सिषवी (साहृकार पेठ) 


श्री बुद्धराजजी कोठारी, मेडता सिटी 


पने सुपुत्र चि. सुरेन््रकुमार कोठारी का शुभ विवाह सौ. क. सरता 
कुमारी -सुप्री श्री श्रीचन्दजी पगारिया, बौरावड़ निवासी के षध 
दिनांक ३-७-१६६१ को सम्पन्न होने कौ खुशी मे भेंट । 


श्री पन्नालालजी सुधीरकूमारजी मूधा, इचलकरणजौ 

प्राचां प्रवर के संथारे के उपलक्ष्य मे भेट । 

श्री मनसुखलालजी अ्रानन्दरामजी गगलिया, पूना 
म्राचाये प्रवर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभको मंगल कामना हेतु मेट। 

. श्री जवाहरलालजी प्रेमचन्दजी बाघमार, मद्रास । 
पूज्य भ्राचायं प्रवर के दशंना्थं निमाज घ्राने की खुशी में सप्रेम भेः। 
री पुखराजी पारसमलजी गिरिया, जोधपुर ५ 
भरपनी सुपुत्र संगीता संग उत्तम के शुभ विवाह के उपलक्ष्य मे भेट। 
श्रीमती कान्ताबाई कटारिया, निमाज 
आचाय प्रवर के दशना्थं निमाज पधारने के उपलक्ष्य मे भेट । 


शर प्रसन्नमलजी लोढा ग्रनिलकुमारजी लोढा, जयपुर 
प्राचायश्री के सारे के उपलक्ष्य में भेट । 





श्री जतनराजजी मेहता, मेडता सिटी 
श्री प्रमराजजी मेहता की पण्य स्मृति में भेँट । 


मद्रासं 
श्रीमती पताशीबाई सिघवी की पुण्य स्मृति में भेंट । 


श्री दुलीचंदजी प्रबोधकुमारजी पीचा मद्रास 


जनानाय ब्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा, को हाद्कि भ 
ग्रपित करते हुए । 


आ संजयजी ढद्ढा, जयपुरं । ४ | 
पूजनीय पिताजी स्व. घनरूपमलजी ठटूढा की प्रथम्‌ पु 


` श्रवकस्षर्‌ प्र्‌ भेट । 
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श्रीमती सिणगार बाई सा. धर्मपत्नी श्री रणंजीतचन्दजी लोढा, 
जोधपुर 

ग्राचायं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. कौ पावन स्मृति मे भेँट । 
श्रीमान्‌ रेखचन्दजी बाघमार, कोसाना . ` । 
सुपौत्री प्रेमलता का शुभ विवाह श्री यशवंतराजजी भण्डारी के साथ | 
होने कौ खुशी मे भेट । 

श्री कपूरचन्दजी श्रोमभ्रकाशजी जैन, चौथ का बरवाडा 

पूज्य पिताजी श्री रामप्रतापजी जैन का दिनांक २५-५-१९९१ को 
देहावसान होने पर उनकी पुण्य स्मृति में भेट । । 
श्री नवरतनमलजी पारसमलजी डागा, जोधपुर । 
भ्रपते पूज्य पिताजी श्रीमान्‌ दछोटमलजी डागा के दिनांक १८.६.९१ 
को ्राकस्मिक निधन होने पर उनकी पुण्य स्मृति में भेट । 


श्रीमान्‌ हीराचन्दजी कांकरिया (भोपालगढ वाले) जोधपुर. 


. भरने पूज्य पिताजी श्रीमान्‌ सुगनचन्दजी, कांकरिया का संथारे 
। पूवक दिनांक २-५-१६९१ को स्वगंवास होने. पर इनकी पुण्य स्मृति 


मे = 


म 


श्री भिश्रौमलजी श्रमरचम्दजी लोढा, हीरादेसर 


भराचायं प्रवर १००८ श्री हीराचन्दजी म. सा. के हीरादेसर पधारने ` 
के उपलक्ष्य में भेट । । 
श्री धर्मचन्दजी हुंसराजजी वाघमार; कोसाणा . 

भराचाये प्रवर के पधारने एवं चि. श्रशोककुमार के विवाहं के 
उपलक्ष्य मे तथा चि. अरशोककुमार कै पूज्य म्राचायश्री से गुरु 


 भमनालेने की खुशी में मेट । 


| 


शरी शिवराजजी नथमलजी देवराजजी नाहर, कोसाणा 
भराचाये प्रवर श्री हीराचन्दजी म.सा. कै प्रथम बार कोसाणा 


धारने की खुशी में भेट । . 


श्री. भ्र्नराजजी पन्नालालजी कोठारी (साहकार पेठ), मद्रास 


, चि, महेन. (सुपौवर श्री श्रन्नराजजी सुधुत्र श्री पसचालालजी कोठारी) 
ताहुकार पेठ, मद्रास के शुभ तिवाह के उपलक्ष्य मे मेट । 


॥ 


४ । ११० 9 ^ ~ “जिव 
क 
१०१) श्री जयदीपजी ढ्ट्ढा, जयपुर 
। जिनवाणी' को सप्रेम भेंट । 


१०१) श्री शान्तिलालजी प्रेमराजजी गांधी, पीपाड सिटी 

| रत्नवश के श्रष्टम पटधर प्रागमवेत्ता, सोम्यमूत्ि परम श्रद ए 
भ्राचायं श्री हीराचंदजी म. सा. के दिनांक २-६-१९६१ को पचा 
पद्‌ ग्रहण कर प्रथम वार पीपाड शहूर को पावन करने की तुष 
सप्रेम मेट । 

१०१) श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी चौरडिया, जयपुर 

। महासती मेना युन्दरीजी म. सा. श्री रतनकवरजी म. सा. के निमा 

(जोधपुर) से विहार कर जयपुर पधारने.एवं श्रपनी मातुधरीको 


दशन लाम देकर कृताथं करने एवं गुरुदेव -स्राचार्थ श्री हस्तीमलती 
मः सा. कौ द्वितीय मासिक पुण्य तिथि के उपलश्य में भट । 


१०१) -श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, पालासनी | 
परम श्रद्धेय पूज्य ग्राचायं प्रवर श्री हीराचन्दजी म. सा. के राच 


पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ प्रथम वार पालासनी पधारते ए 
महासती सरले प्रभाजी म: सा. प्रादि ठाणा३ के चातुर्मासी 


लुशीमें भेट । ` ` 





१०१) श्री विजयक्रुमारजी शिवलालजी " “पततीरा”, बारां 
| भ शिवलाल भाई मी, वधमान प्वेताम्बर स्थानकवासी शाक 


` संप वारा क दिनांक २२-६-१९९१ को निधन होने प्रर उनकी धष | 
समृतिमें भेट । .. + ६ | 


ठ हेया । च ध .: (1 


सौः का, सरला देवी सुपुत्र श्र वाबरूलालजी वाघमार, मलग ¶ 
युम विनाह्‌ दिनांक २२-५-१९६१ को शाह प्रेमचंदजी बोरा, श हषी 
९ के सुपुत्र श्री राजेशकुमारजी के साथ सम्पन्न होने की ई 
(1. | 






, १०९) श्री मांगीलालजी, वसन्तकुमारनी एवं गान्तिलालजी, वम्बई 
ध श्रीमती मगनदेवीजी नदिया का दिनाक ी {४ 
म क ७४ वषं कौ श्रायु मे स्वर्गवासं होने पर उ 

स्मृतिःमे.मेद ।॥ ` # | ४ . 
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५५) ` श्री पारसमलजी धन राजजी जैन, जामनेर 


५१) 


| ५१) 
५१) 


५१) 


५६१) 


५१) 


९१ ) 


श्रीमती जवरीवाई कौ पुण्य स्मृति में मैट । 

श्री राधेश्यामजी जेन सुपूत्र श्री रामगोपालजी जेन, करमोदा वाले, 
सवाईमाधोपुर । 
प्राचायं प्रवर के दशेना्थं एवं बच्चों द्वारा श्राचा्ं प्रवर केचरण 
स्पशे लाभ की. खुशी में सप्रेम भेट । र 

श्रीमती विसलाजी जैन, ग्रजमेर ` 

पूज्य गुरुदेव भ्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. क संथारे कै 

उपलक्ष्य में मेट | 


श्रीमत्ती विमलाजी जैन, ग्रजमेर 


पूज्य पिताजी श्री पूनमचंदजी सा. मुणोतः के ९ श्वे जन्म दिवस 


दिनांक ३१ -३-१९९१ के उपलक्ष्य मे भेट । 


भरी मोतीलालजी बोहरा, जे. एम. बी. वाले, सवाईमाधोपुर 


 भ्राचायं प्रवर के निमाजमें संथारा ग्रहण के उपलक्ष्य मे मैट । 


शरौ एस. जयसिहजनी छाजेड, “रत्ेश” संयोजक, श्री वधमान जैन ` 
स्वाध्माय संघ, नया बास, समदड (जिला-वाडमेर) 

उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पष्कर मुनिजी म. सा. उपाचायं 
शी देवेनमनिजी म. सा. णा = के श्क्षय तृतीया . महोत्सव प्रसंग 


पर समदड़ी पदापंण के उपलक्ष्य में भेट । 


न एम. सागरमलजी छाजेड, मद्रास 


 भराचाय श्री हस्तीमलजी म.सा.के संथारे में दशेनाथं पधारने कै 


उपलक्ष्य में भेंट । 
नर राजकुमारजी विनेशकरमारजौ सुराणा, श्रमनावरम्‌, मद्रास. 
शरी इन्द्र पुराणाव सौः कां. उमरावकंवर, बिलाडा (राज. ) निवासी . 


च मुकाम अमनावरम, मद्रास के दाम्पत्य जीवन की रजत जयन्ती 
उपलक्ष्य मे मैट । ॐ 


भरी मोहनलालजी -रिखबचन्दजी बोहरा, बडपलनी, मद्रास 


च. राजेश (सुपौत् श्री मोहनलालजी बोहरा सुपुत्र श्री रिखबचन्व ` 


११२ ° जिगा 
जी बोहरा) बडपलनीः मद्रास का शुभ विवाह सौ. कां मुकुर 
के साथ व सौ. कां. श्रु कुमारी (सुपौत्री श्री मोहनलातौ 
बोहरा) का शुम विवाह चि. दिलीपकुमारजी के साथ हो 

उपलक्ष्य मे भेंट । । 


`. ५१) श्री जशकरणजी सुरेन््रकुमारजी डागा, टोंक 


पू. जेनाचार्थं १००८ श्री हस्तीमलजी म. सा. के सपरिवार व मित्र 
सहित म्रन्तिम दशन करने के उपलक्ष्य में भेट । 


। ५१) श्री श्ानन्दजौ भण्डारी, जयपुर 


पिता श्रौ देवराजजी सा. भण्डारी, भूतपूवं व्यवस्थापक, सम्यक्ना 


नारक मण्डल, जयपुर के ९०वीं वधं गांठ एवं नवीन गृह प्रेशर 
उपलक्ष्य मे भेट । । ॑ 


५१) श्री पारसमलजी बाफना, प्रहिवारा (दुग ) 
श्रीमती पतंगदेवी बाफना धर्मपत्नी 
श्रहिवारा (दुग). वालों 
तृतीया को इन्द्रकवरर्ज 
मे भेट । 


श्री पारसमलजी बाफ़ना 
का १५बां वर्षीतिप का पारणा प्रक्षय 
#ी म. सा.के सान्निध्य मे सम्पन्न होने की लु 


५१) श्री भ्रमूतलालंजी सम्रथमलजी जैन विजावत, बोलिया वाला 
 , , (भवानी मण्डी) - , | 


शने सषु चि, हेमहमार (बी. कम.) का विवाह सौ. 


मंगला (बीः ए | 
स (बी.ए नी शरी राजमलजी मेहता, नीमच के 


` श्रमं ००५ श्री कलावतीजी, श्री राजमतीग 
श्री मंगलाजी, श्री विभाव ताजा, र 
नेको सुसीमे मेद ताजी का चातुर्मास, मवानी 


५१)` श्री वर्धमान : ह र 

प्रम विदुषी महासतिर्याजौ श्री ससा के साहि 
भ अध्विः न चारित्र प्रमाजी ठाणा के सा रैः 

४ भे साध्वीश्री प्रभिलाषा-श्ीजी की दीक्षाके उल मसेन 

५१) श्री फूलचन्दजी मारकलालजौ टाट्या, चौपड़ा, जलर्शाव 

जी टा्या कौ पुण्य समृति में मेद 1“ 


व 





, श्रगस्त, १९९१ 0 


[कः _ _ ` 
५१). 


५१) 
५१) 


५१) 


५१) 
॥ ध 


५१) 





स न = 
श्री जवरचन्दजी सुरेशचन्दजी नाहर, मेहुवालयम (तमिलनाड ) 

सौ. का. सविता सुपुत्री श्री जवरचन्दजी नाहर का शुभ विवाह 
चि. महावीरचन्दजी सुपुत्र स्व. श्री भ्रासकरणजी बाफना 
(मस्नारगुढी) के संग दिनांक २८-६-१९६ १ को सम्पन्न होने की 
खुशी मे भेंट । 

श्री चस्पालालजौ राजकुमारी लोढा, ही रादेसर 

प्राचाये प्रवर १००८ श्री हीराचन्दजी म. सा. के हीरादेसर पधारने 
के उपलक्ष्य में भेट । 

श्री चेन रूपचन्दजी भण्डारी, ( बारणी) जोधपुर 


शरी कलाशमूनिजी म. सा. के श्रसामयिक देहावसान होने पर उनकी 
पुण्य स्मृति में भट । 


शी प्रेमकुमारजी सिघवी, (बारणी) जोधपुर 

शरी कंलाशमुनिजी म. सा. कै म्रसामयिक देहावसान होने पर उनकी 
पुण्य स्मृति में भेट । 

श्री नथमलजी बाघमार, कोसाणा हाल मुकाम, मद्रास 

भ्राचायै प्रवर श्री हीराचन्दजी म.सा. क प्रथम बार कोसाणा 
पदापेण की खुशी मे भेट । 

श्री सायरचन्दजी गनपतराजजी बाघमार, कोसाणा 

प्राचाये प्रवर श्री हीराचन्दजी म.सा. के प्रथम बार कोसाणा 
पधारने को खुशी में भेट । 


श्री रेखचन्दजी मदनलालजी बाधमार, कोसाणा 
ग्राचार्थं प्रवर श्री हीराचन्दजी म. सा. के प्रयम बार कोसाणा 
पधारने की खुशी में भेट । 


श्री किशनलालजी ईश्वरलालजी कोठारी, जामनेर 
चि. प्रसन्न एवं सौ. कां. प्रीति का शुभ विवाह होने कौ खुशौ 
मे भेँट । 


श्री महावीर पान भण्डार, सवार्दमाधोषुर 


श्रीमती सन्तरा जैन धर्मपत्नी श्री महावीरसादजी जैन, पान वाले 
की भ्रठाई की तपस्या के उपलक्ष्य में भेट । 


° ११४ 


` जिनवाणो 


५१) 
५१) 
५) 


३०) 


२१) 


२१). 


२१) 
२१) 


| २१) 


श्री हीरालालजी जैन, भरतपुर | 

रपी सुपत्री रेखा जैन के चि. राधेश्याम सुपुत्र % सुमतप्रकाशजो 
जैन, करौली के साथ विवाहोपलक्ष्य मे भेट । । 

श्री गणपतलालजी जैन, धणोली वाले, बजरिया, सवारईमाधोपुर 


श्री नेमीच्ल्दजी धणोली वालों कौ पूत्रवधू श्रीमती रूपादेवी जैन 
धर्मपत्नी श्रीं गणपतलालजी के श्रठाई कौ तपस्या को खुशी मे मेट। 


श्री कमलचन्दजी मेहता, शुले (बेगलौर) 


` श्रपनी धमंपत्नी श्रीमती उगमा बाई का दिनांक २४-४-१९९१ को 


स्वगंवास होने पर उनकी पुण्य स्मृति मे भेट । 


श्री वधमान स्थानकवासी जेन श्री संघ, कोटा 


संघ सेवाभावी श्री मोहन मुनिजी के पधारने एवं श्री संघ कोटा क 
महावीर भवन के शिलान्यास के उपलक्ष्य मे श्री संघकीग्रोर 
से भेंट । ध । 


श्री मदनलालजी जैन सुपुत्र श्री उच्छवरायजी जैन, जयपुर 


. सुपुत्र, गुएमाला कौ दिनांक १-४-१६९१ को दूसरी वं गाठक 


५ मे २४ घंटे कै नवकार मंत्र जाप के उपलक्ष्य में भेंट । 


शरी राजेन्दरभसादजी जैन, एडवोकेट, भवानी मण्डी 


शाश्वत सत्य, श्रहिसा एवं संयम मागं के दिवंगत राही श्राचाय ११८ 
भरी हस्तीमलजी म. सा. की पावन स्मृति में भेट । | 


री कंलाशचन्दजी ग्रशोककुमारजी बोहरा, भवानी मण्डी 


 प्राचाय प्रवर श्री हृस्तीमलजी म. सा. की पावन स्मृति में मेद । 


श्री ज्ञान काकरिया, जोधपुर 


1 पिताजी विजयराजजी सा. काकरिया की पण्य / 
भेट । । | 


श्री भेरूलालजी दौलतरामजी चौरडिया, वडव 


> ॥ । ॥ 
श्री. भेख्लालजी संगरमलजी चोरडा की माताजी शी 


फूलीवाई धम॑पती स्व. श्री दौलतरामजी चौरडिया का | 
२७-७-१९६१ को स्व्गवास हो गया; उनकी पुण्य स्मृति. मैः । 1 
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श्री कजोड़मलजी जैन, प्रालनपुर 

प्रपने पत्र श्री राजेशकृमार का विवाह श्री सागरमलजी जैन 
जरखोदा कौ सुपूत्री निम॑लाकुमारी कै साथ होने के उपलक्य 
मे भेट । 


श्री गोरधनलालजी कन्हैयालालजी पोरवाल, भवानी मण्डी 


श्री जतिन भाई एवं श्रीमती भारतीजी के प्रब्रज्या ग्रहण करने के 
उपलक्ष्य में भट । 


श्रीमती कंचनवाई धमपत्नी स्व. श्री सुरजमलजी मथा, ` 

भवानी मण्डी 

प्रवतंक उमेश मुनि श्रीजी की सरल स्वभावी चरित्र निष्ठा, विदुषी 
महासती श्री मधुबालाजी, श्री चरित प्रभाजी एवं श्री सुनीताजी कै 
प्रथम बार नगर पदापंरा कौ प्रसन्नता में भेट । 

श्री मथुरालालजी जेन, भुरी पहाड़ी वाले, सवार्ईमाधोपुर 

ग्रपनी मातु श्रीमती दाखाबाई की पुण्य स्मृति में भेट । 

श्री वागमलजी राजकुमारजी कुण्डल बोहरा, भवानी मण्डी 
सामायिक, स्वाध्याय प्रणेता श्राचाये प्रवरश्री हस्तीमलजी म. सा 
की स्मृति में भेट । 

श्री साधुरामजी खत्री, संस्थापक जल सेवा भ्रौरं प्रत्नसेवा, 

भवानी मण्डी 

प्राचां प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. की स्मृति में भेट । 


श्री वलवंतसिहजी चौरड्या, संरक्षक श्री वधमान जैन नवयुवक | 


मण्डल, फालरापाटन 


भ्राचार्यं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. की स्मृति मेँ भेट । 


श्री सुनीलकुमार श्रात्मज श्री लक्ष्मीनारायणजी राोड (भादी) ` 


प्राचां प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा. की पुण्य स्मृति मे भेट । 


श्री कालरामजी बसन्तीलालजी जैन टीकरिया वाले भवानी मण्डी 


प्रतिभाशाली छात्रा कुमारौ साधना हिगड के श्रखिल १ 
स. द्‌; वाषिक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, श्राने 


ॐ 
प्रसन्नता मे भेट । 


० द. 


न ~ --------- 


११ ) 


११) 


| ११) 


६९) 


११) 


११) 


११) 


११) 


. समिति 


° जिनवाणी 
ज~ 
श्री राजेनदरपरसादजी जैन, एडवोकेट, भवानी मण्डी 
परिवार के विपिन, सपना एवं शिखा के सभी विषयो मे विशेष 





, योग्यता प्राप्त करने की प्रसन्नता में भेट । 


श्री राधाकृष्णजी गुलावचन्दजी, पचपहाड़ 
ग्रपनी मातुश्च मथुरावाई मेडतवाले कौ पावन स्मृति मे भेट । 


श्री राजेन््रप्रसादजी जैन, भवानी मण्डी 


माई माणकचन्दजी बोहरा, ग्रध्यक्ष,. ्रहिसा प्रचार समिति, 
पचपहाड को भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोडं द्वारा श्रानरेरी पशु 


` कल्याण ग्रधिकारी नियुक्त करने की प्रसन्नता में भेट । 


श्री कालूरामजी बसन्तीलालजी टीकरिया वाले, भवानी मण्डी 

भाई श्री माणकचन्दजी बोहरा एवं श्री बागमलजी कुण्डल बोहरा 
को पशु कल्याण बोडं (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा बोडंके | 
भ्रानरेरी पशु कल्याण श्रधिकारी. नियुक्त करने की प्रसन्नता 


` मे भेट । 


शरी जमनालालजौ चांदमलजी चौपड़ा, भवानी मण्डी 

ध माएकचन्दजी बोहरा भ््यक्ष, श्रहिसा प्रचार समिति, पचपहाई 
पशु कल्याण बोडं (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भारत सरकार 

४ भ्रानरेरी पशु कल्याण श्रधिकारी नियुक्त करने कौ 

प्रसन्नता मे भेंट । 


श्री कंलाशचन्दजी श्रशोकजी बोहरा, भवानी मण्डी 


२० जुलाई को चातुर्मास हेतु विदूषी सतिरया श्री कलावतीजी, 
श्री राजमतीजी, श्री मंगला तु [वदृषी सतियां श्री कलावत, ह 
भवेश की प्रसन्नता में भेट । जी एवं शरौ ¢ के नगरम 


श्री रमाबल्लभजी कचौ 
त्या, अर र्श् डल, 
भवानी मण्डी 7, श्रष्य्ष.श्री माहिष्वरी सेवा मण्डल 


१९ प्रगस्त्‌, १६६१ को प्रहिसा प्रचार मे संलग्न | प्रहिसा ५. 
› पचपहाड कौ प्रथम वषंगांठ की प्रसच्नता में भेट । 
श्री कंलाशचन्दजी ्रशोककुमारजी बोहरा, भवानी मण्डी 


८१ श्रगस्त, १६९१ को प्रहिसा प्रचार समिति में संलग्न श्रि 


प्रचार समिति पचपहाड़ की प्रथम वर्षगाड की प्रसन्नता में भट । 








, श्रगस्त, १६९१ । १४९ 


शि - = = क 
। सम्न्जञान प्रचारक मण्डल, जयपुर को भेट 
४००) श्री चांदमलजी ढदृढा, जयपुर । 
प्राचायं प्रवर श्री हस्तीमलजी म. सा, के संथारे के उपलक्ष्य मं मेंट । 
९४१) श्री वधमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, यादगिरि 
सम्यगज्ञान प्रचारक मण्डल को भेट । 
०१) श्री सोहनलालजी बोथरा (जेन) । 
प्रपने सुपुत्र चि. महावीरचन्द बोथरा का शुभ विवाह सौ. कां. उषा 
सुपुत्र श्री बादलचन्दजी कटारिया के साथ दिनांक २८-६-१६६१ 
को सम्पन्न होने की प्रस्ता में भेट । 
१००) श्री दगड्लालजी चुत्नीलालजी साण्ड, लासलगांव 
स्व. जतननाईजी कौ पुण्यस्मृति मेँ भेट । 
५१) श्री मोतीलालजी बोहरा, जे, एम. वी. वाते, सवार्ईमाधोपुर 
 भ्रपने सुपौत्र चि. गौरवके द्वारा निमाज मे आचाय प्रवर के चरण 
स्पशं के उपलक्ष्य मे भेट । न 
५१) श्री विजयक्कमारजी श्रनयजुमारजौ गोच्छा, जयपुर 
सौ. का. संगीता सुपुत्र श्री विजयकरुमारजी गोलेच्छा का शुभ विवाह 
सिद्धि निवासी श्रीमान्‌ सुशीलकुमारजी जेन के सुपू नि. संजय के 


` साथ होने के उपलक्ष्य मे भेट । 


{) श्रीःरमृतलालजी मेहता, निम्बाहेडा ५ 
भने पुज्य पिताजी श्री गेहरीलालजी मेहता की पुण्यस्परृति भें भेट । 


५०१) साहित्य प्रकाशन कौ. श्राजीवन सदस्यता हैतु 
र मनसुखलालजी प्रानन्दरामजी धुधघलिया, लोनेवाला (पुना) 
५९. शरी धनकुमारजी धाकड़, रामपुरा । 
१९४. श्री पारसजी जैन, जलगांव 
९५, श्री धीगड़मलजी गौतमचन्दजी, सिवाना 
४ शर हस्तीमलजी मुलचन्दजी रातुकुडिया, राठुकुड़या | 
५, भ्रौ मदनलासजी सुमे रचन्दजी बैद, मद्रास 
^. श्री एल. के, सेषिया, मद्रास 





* ११८ , ° निनवारौ 
[क ~ - 
३९९. श्री शान्तिलालजी सेषिया, मद्रास 
४००. श्री सुरेशकुमारजी उमरावचन्दजी मूथा, सिकन्दराबाद 
४०१. श्री शिवलाल भाई, बारां (कोटा) 
४०२. श्री रतनचन्दजी पारसचन्दजी डांगी, फालरापाटन 
४०३. श्री रिखबचन्दजी जेन, श्रजमेर 


साहित्य प्रकाशन हतु सहायताथं भेट 
५,०००) श्रीमती सुवाबाई भण्डारी, जोधपुर 
आचाय श्री हस्तीमलजी म. सा. के जीवनचरित्र के लिये भेंट । 
४,०००) श्रो प्रेमराजजी गांधी (धांवला वाले) । 
ग्राचायं श्री हस्तीमलजी म. सा. के जीवनचरित्र के लिये भेट । 
स्वाध्याय शिक्षा" के लिये भेद 


मेससं शान्तिलालजी प्रेमचन्दजी गांधी, नई दिल्ली 
दिनांक २-६-१९९१ को पं. रत्न श्री १००८. श्री हीराच्दव 
म. सा. के प्राचायं पद चादर महोत्सव के उपलक्ष्य में भेट । 


१०१ 


~~ 


स्वाध्याय संघ को भेंट 
३५,०००) स्वाध्याय समिति, मद्रास 
. ` स्वाघ्याय्‌ संघ को मेट । । 
१०१ रुपये म १०८ पस्तकं पराप्त करं 


भा-जनः विदत्‌ परिषद्‌ दारा प्रारम्भ की गई “ज्ञान प्रसार 


माला कै भ्रत्तगत श्रव तकं ७ ९ पुस्तकं प्रकाशित हो च॒की रहै । कुल १९८ | 
शरकाशित करने की योजना है । प्रतैका पुस्तक का कटकर मूल्य. दो. पया € 
जो व्यक्ति यो संस्था १७ ९ सपय भेजकर ठंकट साहित्य सदस्य बन ज्व 
१०८ पुस्तकं निःशुल्क प्रदान कौ. जायेगी । कुच पूस्तके भ्रघ्राप्त €” 
प्रकाशित होने पर सदस्यों को भेजी जायेगी । ` 


तपस्या, विवाह, जयन्ती, पुष्यत्तिथि पर वितरति 
परमावना कै खूप मँ वित 
कै लिए १०० या ब्रधिक -$स्तकं खरीदने पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया 


पया १०१ रुपये मनीग्राडंर या- पटः द्वारा “श्रखिल मा च 
१. क) 


` विद्रत्‌ परिषद्‌ - 
& द्‌ केनाम सौ-२३५९, तिलक. नगर, जय॒पुरं-३०२.०० 


म < - =" ~ डा नरेद 
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ं सम्यश्ञान प्रचारक मंडल, बापु बाजार, जयपुर 
ग्रावेश्यक सुचना 


श्रखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ 


व, जोधपुर श्रौर 
सम्यर्ज्ान्‌ प्रचारक मंडल, जयपुर के कार्यकारिणी की संयुक्त बेठकः दिता 


१९ सितम्बर, १६९१ (तदनुसार भादवा सुदी ११, गुरुवार) को मध्याह्न १ कते 


रेनबो हाउस, पावटा, जोधपुर मे रखी गई है । कार्यकारिणी के सभी पराम 
, दातारं म्रौर सदस्यों से नम्र निवेदन है कि इस 


मीटिग में पधारने कीकृषा 
करावें । | | 


मेडल के विचारणौय बिन्दु. 


(1) गत मीटगि की .जो जोधपुर म दिनाक १ जून, १९९१ को ह 
उसकी कार्यवाही की पुष्टि, ` 


(1) मंडल द्वारा साहित्य कौ प्रगति, 


 (्) मंडल के साहित्य की पुस्तकों का मूल्य-निर्धारण 

(3४) “लिनवाणी' भलिका का वार्षिक. शुल्क, त्रिवाधिक शुल्कः, राज. 
` वन सदस्यता शुल्क (देश मरोर विदेश मे) बढाना 

(४) स्वाध्याय संघ की प्रगति यु 


(श) मंडल को सऽ मा९्श्ची जेन रत्न हितैषी रावितं जोधपुर 
„ दास भ्रनुदान च न. श्रा 


(णी) अरव्यक्ष.महोदय की भाजा से ब्रन्य विषयो पर विचार । 
मोफतराज मुणोत । र पडाव 
: डां. सम्पतसिह भ 
प्रध्यक्ष 
जगदीशमल कुम्भट र „शव्या ध 
 महामंत्री > ॥ 
श्र. भा. श्री जेन रत्न हितैषी व मन 
ठ ति ध सम्यग्ज्ञा मण्ड, 
श्रावक संघ, जोधपुर न प्रचारक 


जयपुर 














+ श्रगस्त, १९९१ 
--------------------------_ 


हि कारीगरी एवं विश्वास की बनियाद 


° १२१ 





धरती का स्वगं 
को रूप 


 नयनतारा 


रतनलाल सी. बाफना 
 ज्वेलर्स 
“नयनतारा” सुभाष चौक, जलगांव 
फोन नं. ३९०३, ५९०३, ७३३२९ 
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, प्रगस्त, १६९१ 
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श्री कशल रत्न गजे गरििश्यो नमः र. धि. 3835 













गुर हस्ती के दो फरमान । 


समाप्यक्‌ स्काध्याच सहाद ।। 


लभति विमला भोए 


लभति सुर सपैया ? 
लभति पन्न मित्ताणि 


एगौ धम्मो घु दुल्लहौ !1 
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यह शरीर नौका रूप है, जीवात्मा उसका नाविकं है श्रौर 
ससार समूद्र है । महि इस देह रूपी नौका के द्वारा संसार-सागर 
को तेर जाते है । उत्तराश्ययन ९३/७३ 
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करसं. - 


. उत्तराध्ययन सूत्र भाग-१ 
. व्रत प्रवचन संग्रह 
. जन संस्कृति भ्रौर राजस्थान 





¶स्यग्नि जचारक्‌ नण्डलं, बाप्‌ बाजार, | 


म्रापके लिए उपयोगी साहित्य जो उपलन्ध है 


नाम पुस्तक 


गजेन्द्र व्याख्यान माला भाग-१, ३, ६ 
-२-३ 


स्वाध्याय स्तवनमाला 


. सप्त चरित्र संग्रह भाग-२ 

. श्रानुपूर्वी 

 सामाधिक सूत्र 

- ्राध्यातिक पाठावली 

- दीक्षा कुमारी का प्रवास 

* भ्राध्यात्मिक श्रालोक 

. जेनदशंन : ्राधुनिक ष्ठि 
\. जेन विवाह विधि 

, कमं सिद्धान्त 

कमं ग्रन्थ 

` उपमिति भेवप्रपंच कथा 

` नमण प्रावश्यक्र सूर 

` स्वाध्याय शिक्षा (भाग १से 
` निग्रन्थ भजनावली 

` भ्रन्तगड दसा सुतं 

` वक सामायिक प्रतिक्रमण सूत्र (मुल) 
“ जन तभिल साहित्य ग्रौर तिरुक्कुरल 

+ धपरिग्रह : विचार श्रौर व्यवहार ` 
` चवक घमं श्रौर्‌ समाज . ध 
` जन बाल शिक्षा ६ 
` ान-प्रसर पुस्तकमाला (टेक्ट साहित्य) 


१५) 


माग ३१ से -७२ 


4 प्रहस्थ साधकं ठीप 3 
` १यूषण-सन्देशः 8 


भने तत्तव प्रशनोत्तरी 
ख भुक्तिःसुखं प्राप्ति 


:` कन्हैयालाल लोढा 


लेखक/सम्पादक|्रनुवादक मूल्य 
४.५०,१५.० ० व्‌ ७.५० 
> १५.००, ३५.०० व २५.०० 
प. र. श्री हीरामूनिजी 
डां. नरेद्र मानावत ` 
सम्पतराज डोसी 


9) 


४.५५ 
२५.०० 
११.०० 

५.०० 

०.२६ 


22 


1, 


र १.०० 
प° शशिकान्त-ा १.०० 
ग्रनु° लालचन्द्र जैन १५.०० 


३०.०० 


पं० शशिकान्ति भा 
डां० नरेच्ध सानावत 


२०:०० 


जणकरण डागा १.०० 
डा. नरेद्र भानावत ४०.००. 
सं. केवलसल लोढा .८.०० 
सिद्धपिगणि १५०.०० 
पाए्वं कुमार मेहता , २.०० 
ज्ञान ब्द्धि हतु -- 
गजसिह राठौर २०.०० 
श्री धर्म॑चन्द जैन २०.०० 
श्री पाश्वेकूमार मेहता १.०० 
:. ड. . इन्दरराज वैद २०.०० 
डां. नरेन्द्र भानावत ५०.०० 
४ ६ १५.०० 
१.०० 


कन्हैयालाल लोढा 
विंविध लेखक प्रत्येकं का मूल्य ध ०० 









०.१० 
११.०० 
५.०९ | 


२३०. 09. 






जशकरण गा 







कन्दैयालाल लोढा 













ध्यान म एकाग्रता : उपूर्व आनन्द की अनुभूति, 
आराध्य देव के साथ आलिक सपक 






स्थापित करने का सहनं 8 
सचित्र भक्तामर स्तो 
| भक्तामर स्तोत्र के 48 श्लोकों के भावपूर्ण 


बहुरंगी 48 भव्य चित्र। 
हिन्दी एवं अग्रेजी अनुवाद दवितीय संस्करण। कार्तिक पूनम तक 325/- रुपया मूल्य व 
पुस्तक सुविधाजनक रियायती मूल्य िर्फ 270/- रुपया भेजने प्र घर ४५. डाक 
प्राप्त कीजिए। भक्तामर स्तोत्र संस्कृत-हिन्दी की शुद्ध उच्चारण युक्त 1 ओंडियो कैसेट र 
| बिना कैसेट सिर्फ 250/- रुपयामे। .. ॥ -: 

















@ ““णमोकार महामंत्र" के बहुरंगी 32 चित्रो 

पढ़ी जिन्द। सुन्दर प्लास्टिक सैकिर। | 
108 गुणयुक्त पंच परमेष्टी का सुरम्य स्वरूप; चित्र मेँ साक्षात्‌ वोलता हुआ। ` 
णमोकार मंत्रके दिव्य प्रभाव को दशति वाले भव्य भावपूर्ण चित्र 


. | 
ओ का संपुट, उत्तम आर्ट पेपर्‌ पर। बड़ा ५ 


अदभुत चमत्कारी सोलह चक्रयुक्तं 
नवग्रह शान्ति हेतु नवग्रह के 
चित्रमय आत्प-रक्षा वज्र कवच 
चमत्कार पूर्ण विविध 


युक्त पंच नमस्कार चक्र का चित्र 
चित्र, रंग एवं मंत्र पाठ सहित। ( || 
| 


। कथानको के उद्बोधक मोहक चित्र। 
परिशिष्ट यँ णमोकार मंत्र के 
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॥ चरर 
शरीर को श्रपना घर मानाःग्रौर उसमे रहा ` रिन्त कहु श्रपना नही 
रसू बहाते विवशता से एक दिनं उसे खालौ करना पड! ! २: वह्‌ श्रपनां 
तो उसे खाली न करना पड़ता । भ्रनन्त जन्मोमे इर &।र केसा हु्रा । 
भी ्रांखे नहीं खुली । कितनी रोमांचक है जीवन ° ऽह, । सैर, श्रत 
ग्राखे खुल जाएं तो प्रतीत घटनाचक्र प्रेरदः न जाए? | | 
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